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हर शनिवार ~ 


उस कालोनी मे मार्भरेट विलियम का भाना ससार के आवे माश्चयं 
जसाही धा मार्गरेट विलियम सबके लिए अजूबा थी--सिषफं भजूबा 
उगके भाते ही पूरे महल्ले मे तहलका मघ गया धा दत्तफाक से उस पूरी 
कोलनी भें वही एक एसा घर था, जिसका मालिक दिल्ली ते दूर मद्रा 
भे रहता था धर्चा यह थौ किं मागरेट विलियम मद्राससेहीवायीषीमौर 
मूालिक-मकाम ने वही उनसे "एडवास' लेकर चामी सहित उन्हे मकानदे 
दियाथा नेदीतोभरसे से मकानमे तालाषडावा गरमीकीषटष्टियौ 
मे तो मकाने भखाडा बना रहता चहारदीवारी से कूदकर बण्वे अमरूद 
-तोड घे जाति महत्ते के बच्चो कीटीमोमे होढ सी ममी रहती फि 
कौन जाकर प्ते उस ममरूद वाले घर मै मद्ढा जमाता ध 
कै बतौर कोई बच्चा पनी टीम की निशानी छोड आती फिर घटो उस 
जगह पर उनका कञ्जा बना रहता, लेकिन जब से मागरेट विलियम उस 
अधरमेञा मयी थी, करिसीकी हिम्मत नही होती कि फाटक खोलकर वर 
स गाए यों मी मागरेट वि्तियमने गेट प्र तस्ती दांग रखी थी, "कत्त 
से सावधान" सुबह-शाम मागरेट विलियम स्वय ही मपने श्रुते को लेकर 
चाहर निकलती 
मारगेरेट विलियम को सुके-षिपे देखना सभी को मच्छा लगता पररा 
-ऊचा कद, लप रग, ^स्टाईल' से सरवरे "वोग्ड हेयर” भौर छरहरा बदन 
तीखा नाक-नङ्रा उशन लगभग तीस-पतीस के आस-पास महत्ते के भु 
पुर्यो ने तो मपनी शेविग" का समय भी तय कर रखाया मार्गरेट 
`विक्िमम जते ही कत्ते को लेकर बाहर निकलतीं, लोय॒धपनी खिढकिर्यो 
मेयाबेष्ेमेभा जाते, ओर "देवः करने सगते शीमती चोपदा शौर 
श्रीमती कपूर को तौ यो भी मपने-मपने पतियों पर कदी निगरानी रखनी 
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पडती थी मागेरेट वितियम के भाने से उनका हाकमा कु ज्यादाष्टी 
बिगढा रहता धा साख काम का दवाव रहता, बच्चे स्कूल के लिएदेरसे 
तैयार होते, पति को लघ देने के सिए एक ही सम्मी' षन पाती, क्तु मप 
प्रति को मागेरेट विलियम से वधाने के लिए वे बार-बार फिषन' से माना 
ने भ्रुलतीं जसे ही मार्भेरेद विलियम के षंर का द्वार शुतता, श्रीमती 
चोपडा मौर श्रीमती कपूर चौकन्नी हौ जाती मौर मपनै-सपते पतिर्यो पर 
वही मुस्तैदी से कटा पहरा दैने लगती 
करँलोनी की इस नई चकल्लस मे मगर किसी कौ लामष्टो रहा चा, 
तौ षह पी--ुल्लो सुल्लो घरेलू काम करने वादी नौकरानी थी वष्ट पपं 
उन्ही घरमे काम करती यी, जिनमे साना "नैत" पट पकता हो, “फरिज 
काठडा प्रानी पीने फो मिलता हो मौर लामके समय ममोरजन केलिए 
ष्टौ बी "देने मे कोद रोकनटोकम हौ भगर सल्लो को गपने त 
शस्टड" फे मुतायिक कोई ग्राहक न मिलता, तो वहं वहाका काम करा 
मजूर न करती लेकिन मामेरेट विलियम के धाने कै बाद, धुत्लो मार्ईकी 
वदी लाप्निरष्ोने लगी थी सबने उसे द्फोंरमेशन आंफित्नर भना लिया 
या उसते ताजी-ताजीं खबरे जान लेने के लिए सभी उत्सुक रहते कोलोनी 
की मुखिया श्रीमती सेठ उते गरमागरम चाय मीर पराठे भी लिली 
भुल्लो के भी नाज नसरे, गदा भौर भदाज मेँ फक माता जारहाया नयी 
मालकिन भार्गरेट विलियमके धर काम करनेसे मानो उसकी किस्मत 
की साटरी सुल थयौ थी सुबह मुह भषेरे सल्लो, मागरेट विलियम की 
विवा ्टाजिर ष्टो जाती श्वेढटी' मी मागरेट विलियम मुरली केही षाय 
से्ेती दो तीन महीरनो मे हो सुल्लो मागैरेद वित्तिय के उतारे कपर्टौमे 
चमक्ने लगी षी 
सल्लो के लिए एक मिसेज सेठ दी देसी थौ जिनकी कोठी भौर मोटर 

सतवा सुत्सो फो कछ विनन्न बना देता फिर मिसेज सेठ ने माढे वक्त भर 
स्मो की मदद भी कु कम नहीं की थी समी जानते ये कि मिसेन तेठ 
गरीमों की हमददे ह माष वक्त पर भगयी मोपदी वालों को उपारदेती द 
लो उभार शुकता महीं कर पाता है, वह स्प्यो के एेवज मे महीनों उनके 
भरधार-ठद षटेकाम कर भाता है सल्लो मी कर्ज से दवी यी^पर मला 
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हो इन मेम साहब का, जिनकी कृपा से वह मिेजसेठ कादीसौ सपया 
चूका मायी भौर तो मौर अब सुल्लो सारे मुहत्ते मे भटक भटककर काम 
नही करती सिं मागंरेट विलियम के धर सुबह से शाम तक लगी रहती 
है मागररेट विलियम ॐ आफिप जाने फे वाद ग्यारह बजे से लेकर शामके 
छह वजे तक सुल्लो ही उस धर की मालकिन होती है मागरेट वित्तियम के 
खुशुवदार शपू" भौर साबुन का इस्तेमाल कर धटो सिग टेवल” पर 
शक्रीम" कमी "पारडर' भौर कमी 'लिपिस्टिक' का इस्तेमाल करती है फिर 
एक दो धटे मागररेट विलियम के गदगद बिस्तर पर सोती है भीनी-भीनी 
सुगधसे महकता भागरेट विलिषम करा गुदगुदा निस्तर सल्लो के लिए 
किसी स्वगंसेकम नही 
एक रहस्य को सल्लो भाज तक मही समम सकी गौर न उसने किती 

से उसको चर्वाकी हर शनिवार को मागरेट विलिमम धाम को सुस्लोको 
जाने नहो देती हँ उस दाम जििचन मे बहुत सच्छा खाना बनताहै मीट 
मौर डे कौ कई तरह कै सन्या, विरयानी, मौर भी बहत कुछ धीर्न 

कुठ सूल्लो यनाती मौर कु स्वय मागरेट विलियम बनाती वह्‌ पेता 
मच्छा माला भ्रुनती है कि सुत्लो कवार मुहृमे माया पानी गलेके 
अदर करती है साढे माठक करीव जव किचनमे पूरीतंयारीहो जाती 
ह, तमे सृत्लो कौ 'डाइनिग टेबल" लगामै का आदेश देकर भागरेट विलियम 
बायषूममे घुस जाती हँ भाधा घटे बाद जव वाथरूम खुलता है, तव एक 
नेये विस्मकी खुशबू की ममक चारो भीर फंलने लगती है फिर मागरेद 
विलियम बहुत भारी सी साडी पहनकर मेकअप करमै वैठ जती है रेज 

से थोडा गहरा मेकअप करके, साडी से मच करता सेट पहनती है सल्लो 

ममर मुग्ध-सी मालकिन का रूप निहारी रह जातो है 

उसी सतस नौ भौर्दसकेबीचदो कारंमातीर् कुछ महिलार्‌ं 

भौर कष्ठ पुरुष माते ह खाने-पीने का क्रम लगमगएक दो वजे राततक 

चलता है दिनभर की धको सल्लो बारह वजे तक खा पीकर मालकिन का 

भदेश पाते ही कषभ्पी कूपे को लेकर स्टोरवाले कमरे भ सोने चली जाती 
है सुबह नीद खुलते ही सरलो मालकिन मय “वड टी" देने जव उनके कमरे 

भे जाती है, तव मागरेड विलियम कमरे मे बहत उदास चुपचाप वटी होती 
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ह थका सेहरा दसा समता टैरि स्िफएकही रात से नहीं, कई र्ते 
उनसे ही क्रिसी पितामे ूवक्रवितायीष 
सुल्सो पिष्टे छह महीना से मार्मरेट विसियम को हर एनिवारको बहत 

सदर मौर ६तवार की सृयह्‌ पोर वितामो म शवा पाती है उतकट हिम्मत 
भीनही होती दकि मासदिनिसे शरु पृष सफ पनिफ तना ही पृष्ठ पाती 
दै मेमसाहयशो्गोली ला द्‌ ' मौर मा्गेरेट वित्तियम सनिफ इतना ही 
कह पाती ह "नही, कोई जरूरत नष्टौ" सल्लो घूपापर कमरे मे विषे 
सिगरेट के जते दुक समेटती है काच मे साली गिलास उठाकर कमरे पे 
बाहर घलौ जाती है सृत्तो ने इस सवक्री घर्घा भाजतक्‌ किरी मेही 
कीटहै भिपैनसेठने करई वार सोद-खोदकर उससे धूष्ठा भी भनी 
पुरानी सादि भी दी लेकिन सघ तो यह्‌ है मि सूल्लो तनां ही जानती 
है किमेम सहव महा विलकुल अकेली ह सूल्तो स्वयभी शनिवार कौ 
पराम मौर द्रतयार की सुबह षा रहस्य नही समभ सकी है मपने भादमौ 
तक को उसने स बारेमे कुछ नदी बताया दै 

उस विन दोपहर को सल्लो गेट मे ताला भारकर गुष्ता स्टोर गयी 
थी सुल्लो को देखते ही धूप सेकती महिला मडली ने धेर सिया भित्ते 
घोपटा बोली, “सुतल, तेरी सुदरता तो दिन दूनौ रात चौगनी बढती जा 
रही है“ 

सल्लो स समय अपना महत्त्व माका जाना अच्छी तरह्‌ सममः रही 
थी श्रीमती सक्षेना की षगल मे बठती दु बोल, “बीवी जी, तुमतो 
कैसी गुन्वारे-जंसी फूलती जा रही हो, योमासन कियाकरो ” सारी महिला 
महली हो ष्टो" करहस दी मिसेज सक्सेना तरे छिसियाति हए कहा, “बस 
बस योगासन तु कर मौर तेरी मेम साहब करं मुखे शो पीस नहीं बनना “ 
मिसेज सेठ ने मुद पर १इचते हए कहा, “च्छा सुल्लोये वता, तेरी मेम 
साहव ने शादी म्याह सल्लो ने बात काटते हए का, ' बस भकतर 
यही कहती है, मेरे मा-वापनही है" 

मिसेज तेठ बोली, “कमी किसी से मिलयी-नुलती नही ? कीर बाहर 
से भी नही भाता 2" 

सल्लो ने चिते हए कहा, “देखो बीषीजी बुरा मत भानना एुम लोग 
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भीतो कमी उनका दुख-मुख प्रमे नही वाती लो वच्वौ तक फो उनके 
पास नही मेजतीषहौ दसा कौन सा मेल दै उनम “ 

“मैल ?” मिसेज चोपा तदामे भागयीथी “जवसे मुत्त मे 
आयी है, जवान लकियां उनका रग-ढग निद्टासे मे लगी रहती ह, जवान 
सश्के कोटो फे भाम पास मडरतिह गोरतो मौर वारघार बल्यो फे 
अप “ 

“आप कहना क्या वाषटतौ हँ मिसेज घोपडा, मेरे षपरूर साहवने तो 
कभी परायीस्म्रोकोभांख उठाकर मही देखा “ मिसेज फपूरने सफाई दी 
भित्तेज चोपडा ने कहा, “"वहनजीःर्मे तो जनरल बातकररहीभी मेरे 
खोपडा साहब तो जव से क्लास बन हए है, उदे परमे भी मोफिसिके काम 
से पसत नही “ 

मिसेज सेठ ने सबको चुप कराते हए फटा, “हा, तो सृत्लो । तूये 
अताकि हम तेरी मेम साहब से मिलना चाह तो षया वो भिर्लेगी ” सूल्लौ 

खश होती हई बोली, “कयो नही ? ग भाजी क्हूगी,” मौर उट खडी 
हृ मिसेज कपूर ने कहा, “वैसे आदहिया तो बुरा नही है, उनसे भिला 
तोजा सकता है लेकिन “मिसेज चापरान समस्या का समाधान किया, 
*ओरतैही भिस तो भच्छाहै“ 

उस दिन फिर शनिवार या हमेशा की तरह सुल्लो मोर मागरेट 
धिलियम श्ामसेही किंचनमे लगी धी नहाने मे वाद जम भागरेट 
चायूम से निकलौ, तो खुशबू की मभक चारों मोर फल गयी सुल्लो को 
आश्चय तो दस बात का होता कि भरी सरदीमेभी शनिवारकी षाम 
मेमसाहव नहाती जरूर हँ साढे नौ, पौने-दस के करीव दो शाहिया भायी 
जिसमें कई महिलाएं तथा पुरुषये खना-पीना चलता रहा भाज मेम 
साहब के भदेश पर भी सूल्लो सोना नहीं चाहती थौ लेकिन मेम साहेवं 
केके पर उसे हम्पौकोलेक्रजानाही पा सृत्लोको आजनीद 
भहीमार्हीथी वह बड़े हालके दरवाजेके पौचचे खी हौ गमी उसने 
देखा सभी सौग बहुत खुश हँ कटको मौर शोर के बीच मेम साहब 
उठती ह गौर रेडियोग्राम के ऊपर रखे रिफाडं दजनेके लिए लगादैती 
ईँ डास्तते लिए उनके परो मे धिरकन होती है वह चाहती हँ लोग उभके 
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सापशस षरं "यतत यस ›कह्ती हुई, वहेहापगदृठी है, 
सभी मेहमान बत थने ठे रहते ् माग॑रेटं वित्तियम के वेहरेकी षुगी 
अभ्ानम उड जाती टै यह उदास होकर घुपघाप गमरी प्रे घी जाती 
रिका वज रहा है वह रिकाड हर धनिवारकी पार्टी में वनता ह 
सुत्लो उसकी धुन से परिचित है सेकिनि रिकं यजने प्र षयाषटोतादै 
यह्‌ बह नही जानती धौ भाज जौ मेहमान भाये ये, उनम एष नया बेहर 
भीषा सुढौल मौर खुबसूरत उस्न यदी कौ घासीत बे भास-पात एक 
बहुत परिषित चेहरा अकल जानी का चा यह्‌ अथेड उघ्न बे व्यक्ति जरूर 
ये लेविन उनका व्यवहार भागरेट विलियम कै साय बिलकुल दौस्त-जप्ना 
था मुल्नो ने सुना--अकल जानी ने नये वेहरे से कटा, “डेविड, यस यहीं 
सेष्स कहानी की प्रैजडीषयुरूष्टो जाती ्टोता यह धाक विलियम 
मद्राससे दूर एक बडी पक्दरीमेकाम करताधा हरसे द्ुरफव्रीके 
वातावरण मे रहना न विक्षियम को पसदथान मागरेट को सेकिन फ्री 
का उच्चाधिकारी होने के कारण रोज मद्रास नाभी समवनथा 
शनिवार कौ रात बह जरूर आता था उसकी देन मद्रास सेदरल पर कोई 
सवा नौ, सादे-नौ के करीव पदृचती, वह टैक्सी लेकर सीषे घर भता, जहा 
उसकी प्रिय भागरेट, सभी दोस्तो के साय पार्टीके लिए प्रतीक्षा किया 
करती मागरेट को विलियम के अने का इतना पवका अदान था, किह 
रिकाडं शुरू होते ही विलियम जरूर गा जाता फिर दास होता खनि 
पौना होता मौर देर रात को षये लोग मपने-मपने धर घले जाति ” 
अकल जानी अचानक एक ण्डी सांस सेकर बोले, “किन एक दिनं 
विलियम की द्रैन का एवसौेट हो मया फित प्लेट निकल जनि से दजन 
भौर बोधिमा उलट गयो थी उनमे विलियम भी या उस रात मागरेट 
विलियम का इतजार करती रही स्वेरे मखवार मे दुषटनाग्रस्त लोगोमे 
विलियमक्ानाममीथा लेकिन मागरेट पर उस खवर का कोई असर 
ही हमा वह बोली नही रेखा नही हो सकता, विलियम को किसी 
फारण फवदरी मे स्कना पडा होगा, एक्सोडेट मे किसी भौर विलिममकी 
मृत्यु हृई होगौ * मार्गरेट का यह्‌ विद्वास बहत पयका या॒ यन्त मे ने 
यहो 9 क्रिया करिदसे दिल्ली ले घलू्‌ जगह बदलने शायद षदे 


न 


असलियत का अहसास हौ सके यहां मांरेट को एक जच्छी फैरी मे 
सीकरी लगवा दी है सब कुछ ठीक है, लेकिन हर शनिवार मे विलियम 
कादतजारहोतादहै“ 

अचानक ही मकल जानी उठे उहोनि डेविड से कषा, “डेविड मया 
तुम मागैरेट फे लिए विलियम नही बन सक्ते हो? मँ जानताहुकरि यह 
पादी “भौर रिकाटं बजना मचानकही बदहो गया मागरेटने सूर 
उठाकरस्टड पर रख दीधी सारे महौलमे सनाटेका करट लगगया 
था सब ष्वुपचाप उठकर डांइनिग टेयिल पर खाना सते रहै अकल जानी 
कैगतेमे कौरफसजाताहै भौर ब्रह खासने लगते मागरेट उठकर 
र्ट पानी पिलाती है मौर फिर अकल को सजल भासोमे काककर्‌ 
शरत है, “अकल, विलियम्‌ अगते शनिवार जरूर भायेगा न ?“ 

अकल कछ नहीं कहते ह॑ चुपचाप पिर का तेते हँ रात गहराने 
लगती दै, धीरे धीरे सब उठकर चले जाते है सुल्लो देख रही दै, मेमसाटब 
का बेहर स्माह भौर उदास है देर तक वह सबको जाता देखं रही है, 
जैसे सोच रही ह्या हुमा अगर पार्टी खत्म हो गयी ? विलियम फिर 
भी तोम सकता टै एेसा पहले भी तो एकाधवार हुमा है अति ही 
करेगा, “कोई बात नही दालिग, मब हम गोर तुम >?” मागरेट दुर 
दूर तक फले गहरे भधेरे मे देख रही हैँ जाती हुई कारो फी रोदनी अपने 
की मघेरा छोढती जाती है मागरेट विलियम बहृत थकी बेजनि-सी 
अपने कमरे मे सा जाती है सुल्लो चाहती दै कि वहै मकेली उदात भेम 
साहब के पास चली जाए पर उसे डर लगता है वह स्टोर मे चलौ आती 
ई माज सुट्लो मेमषाहब को गोली के लिए भौ नदी पृ पाती है नुपचाप 
जले हुए सिगरेट के टुकटटे उठाने लगती दै काच का खाली गिलाप्त उट 
कर बाहर घली जाती दै हर शनिवार के वाद मगली सुबह उसे दा हौ 
तो फरना पडतादै 


०० 


जमाने के पख 


घर भे खापरी घहन पहल थौ मेहमानी की चिटिव्या भी मानी धु 
होगर््यी शादीकेदिनि भीतोकुल चारहीवचे ये दीदी काएकपाव 
घरमेथातौो एक बारारमे महीनोसेतयारी हो रही है, किकी रेन 
मौके परु कमी न रह जाये, मौर भागा दौडी कौ नौदत न माने पाये 
लेकिनिन खत्म होने वाला काम भानूमती का कुनवाहोताजार्हाा 
सौरतो भौर रिषाके कपटो काटी वाबस नही लग पाया था किती 
साढी का फल नही लग पायाथातो किसी न्लाछज की फिटिग ठीकनमही 
थौ जोर न्ताउन फिरसे दर्जी कोदेना पडाया दीदी भी क्या करती 
भकेली जान कहा-कहा भागे अम्माजी तो दीदी की हन तैयारियो ते 
उबउदीयी “मरे हमने भीवेदियो का व्याह रचायाथा पर बौद 
आसमान बही सिर पर उठा लिया था महीनो मेहमान आकर दिक रहते 
ये परक्या मजाल कि रसो््मे कमी माचिसकीएकतिली भीकम 
हो प्ररमवतो जसे जमाने कोटौ पखलग गये महीनोसेशादीकी 
तयारीहोरदीहै हजारो कासामानमा रहादै, भौरघर मे माततमसा 
छाया है कटी कोई रौनकनही न ढोल, नमजीरा,नवएम बनी 
कुस जार योज रह ग्ये हैडादौ बे मेहमानो षतो दूरममी बर बाते 
ही नहीमापयेहै मालक्निकोलरीदारोसे ही षटुरसत नही " 
अम्माजी कायेटेप तभी बजता हैजव दीदी धर मेमही हाती 
मेहभानौ मै भगमन सेदीदौ को बडी कोपन होती दहै दीदी ककरी वेच 
बाली उदरी अपनी गहस्यौ ओर तीन वच्चो को सम्दालने केलिए रहै 
वक्त जुटाना पडता है भम्मा जौ साल की दरसरी निग यही विताती ह 
कंडाकेकीषड,धरकातमाम वाम,स्दूल कमी नमामजिम्भेदापियो से तनाव 
भ्रस्त दीपै का मस्तिष्क, मौर उसमे गम्मा जी कौ चटकाया सेती बान की 


फरमाष्रो “वहू माज बाजरी ५ तो जिवन की शोयौ* 
ओरसरसो कासाग बनागो” दीदी उव्तीर्दैः मम्माजीकी येष 
भयो नही सममे गाता है कि एक आदमी मीन नैह हो"सखक्ता^किरं 
स्कूलभे मी सिफ़ पढते मर कौ बात हो तव तौ कछ वात भवी : 
जवसे दीदी प्रधानाध्यापिका हूर तबसेतो दम मारने कौन्भपिशरसत 
नही भिलतौ है भाज यहा मीर्दिग, कल वहा मीर्टिग मौर तौ भौर भये 
दिन स्टोफ का को न को मेम्बर ुटटी वाहत है फिर िक्षक कल्माण 
समिति के कुठ मेम्बर सी स्कूलमें ह वडे ही घाकडनिस्मके दहै 
सिवाय नैतागिरी कै उह मौर कुछ करना ही नही भाता श्यामली वाद 
स्कल की चपरासिन दीदी का बहुत ख्याल करती धी अक्सर उनके धर 
जाकर बहुत से घरेलू काम निबदादेती थी सो उसेभी ष्ट नेतामोने 
जवसे भदकायादै तवसेहालयेटैकि विना सरकारी भआडर क्तिए कोद 
पोस्ट भोफिस से टिकट भी नही लाकर देती है दीदी नैकर बारकभी 
सीषे मौर कभी धुमा फिरा कर सचालक महोदय से कहा भी है कि दस 
विद्यालय से मजूमदार मौर पाण्डे का तबादला कर देँ ये सिफं नेतागिरी 
ही करते ह, बच्चो को पढाते लिष्ठाते कुछ भी नहीं है, परदीदी ये भी गच्ठी 
तरह जानती हँ कि उनकी भावाज तो सिफ सचालक महोदयतकदहीहै 
मजूमदार ओौर्‌ पाण्डे की आवाज मौर ऊवे तक पहुचती है एसी लिए 
दीदीने रिचा के विवाहे ष्ठं महीने पहिले हीष्टुटटी के लिए भर्जीदे 
दोथोकहीरेसानहो किन मीके पर पाण्डे मौर मजूमदार कोर हगामा 
खडाकरदें मौर दीदी भपनी प्यारी सी विटियाके व्याह कीतया¶ेका 
भरमान सजोये ही रह जये 
दीदीकोष्ुद्रौ मौ मिल गरहुथी पर होता बरयाहै भरे शादी व्याह 
काकाम कोई मासान थोडे ही हीता दै मम्माजी के प्रवचन के हिसानसे 
तोरिचाकोदो साडीमेभी विदा कियाजा सकता है पर जमाना कतिना 
भगे बढचुक्राहै फिर कु गलत योड़े ही है जिते पहनना जोढना दहै 
उसीकेमनपसतदकेकषडेन हीतो किस कामके शादी कोईवार^वार 
मो होती नदी ठौ मजूर होते ही दीदी ने मपा मौर रिचा का दित्नी 
भ पटकिट जक करवा {लया केट्ट हिजाद्न योर किव कोम दोन 
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के ही लिए दिल्ली से उपयुक्त मौर कोई जगह नही दौ सकती एसी बहाने 
अमित के परिवार से भी मिलना हौ जायेगा वहा कंसीतंयारीषहो रहीदै 
ष्रसका भी थोढा बहत जायजा मिल जामेगा दिल्ली के प्रोग्राम से रिषा 
भी वहत खुश थी एक सुनहरा मवसर उसे फिर मिलेगा 
दिल्ली का द्विष मच्छार्हा अमितकेपसदकीकर्साहिा्कि 
नेली प्रर मौसम कौ तवदौली का मघरभला दीदी की भाजुकर बिया 
कहा मेल पाती, कहा भोपाल की गुलाबी ठड, मौर कहां दिल्ली की कपा 
देनेषाली ठट सो भोपाल लौदते ही रिवा विस्तर परर पट गई बटे 
डौबटर माये कर तरह को भोलिया, कंपसूल शंनिक हर धटे फल का जूस 
दूध, तिमारदारी फा काम भौर बढ गया दीदीके पास वतेही समयम 
था सुरे राय भी धुटटी परये लाडली बिटिया का न्याह था, बरातिपो 
के भाव भगतकीतैयारीमे लमेये वीमार विटियाके पास धटे.भाषट 
नैष्नेकी भी फरसत नहीधी ले देके म्माजी परतिमारदारीकाकाम 
डला गया 
अम्मा जी रिचाके पास बंठते हौ मपना टेप बजने लगती “भरेटुभ 
त्तो बीमार हो गहं जऊन भाव हवा बदला जोर ठडीलमी हमारी 
विरियातोसादीकीधरमे चर्चाकाषलीकि बीमार हो जाती रही 
आर उधर शादी का हगामा शुरू हआ मौर इधर इनके सर्ुमनका 
अहना सुरू हमा तो इ समफो जवे तक बिदा के समय साराधर न रोये 
आसू चमते महीं ये प्र मव उ वात कहा रही भव तो जैसे मने को पलं 
क्गगयाहि" 
"रिषादादीमा के इसटेप से उती हई मोलो--^दादी भां, आप 
अदत बोलती सरमे दद हीने लगा है” 
करट खीती सौ अम्मानी बोली “मव जब बुखार षदा हैतोतरमें 
यदं तसोह्टोमेगादही उठो इ गोली खादय सो, हम ती पद्िलेदी 
जान रे ये, दित्स गर्ह रूर हाली-बीमारी साथलेकेर लोटेगी, पर 
हमारीसुने तबो ? भरे््मारे रमनिमें लडकी काम्याहू तव हुमा 
नहीं कको परार नहींदेशपातायथा परसबतोजते “ 
"जमाने को पष्ठ सग ्येहि ““रिषानेदादीमांका वाक्यधूरा 


॥ 


कमाने केप 1 


करते हुए लिहा से मुह ढक लिया मम्माजी भी भुनमुनाती हृ हठ गई, 
“माग लगे हस पदा फोन किसी की इज्जत न किसी का मान सम्मात्‌ +" 
भरे लाख माना बदल जाये तो कष्या सास्र ससुरभौर समुरालका 
कायदा देब तो सबको निभाना पठताहै लेकिन जवमायके मेही 
चाप भाई काकोई लिहाज नहीदहै तो ससुरालतो षार दिनभीतही 
निभेगी एक हमारी देटिया ह इसी धर खानदाने की हषर मजालदहै- 
कि उन्होने कभी सानदान पर कोर भाच आने दीहो “ 
जभ्माजी ये तो अच्छी तरह्‌ जानती ह कि जिं तरह जमानेके 
पखं लग गये मौर लोग घलने की जगह उने लगे है, उस हिसाबसे 
भम्भाजी केलिए चलना क्या, रंगना भी मुदिकिलहौग्याहै मनमे 
अनुभवो की जाने कितनी भाषिया चलती रहती हि किसके मे 
भषनी भद्यासं निकालि हर वक्त सी तलाश मे रहती दै कि कोह गच्छा 
श्रोता मिल जाये दीदी को तो बिलकुल ही समय नही मिल पाता यौभी 
मम्माजी को वो अपना सिर दर्द समती है लेकिन जर्बेसे रिचा सयानी 
$ है दीदी मन से यही चाहती है फि सम्मा उही कर पासं बनो रहँ शरेण 
राय को भपने फिस भौर दीदी कौ अपने स्कूल की जिम्मेदारियोपे घर 
केत्तिए वक्तकम ही मिल पाता है उचै गौहदेकी नौकरीहै भये 
दिनि चार लाभो का भाना-जाना बमा ही रहता है फिर क्लब मौर भीटिग 
फाभेखेडा भी कुछ फम नही दीदी को नौकर धाकर पर भी बहत दिक्वास 
ही, अम्माजी बडी दरी सही,धरकी सुरकषपये किसी तलिमसेकम नही 
परमम्मराजी की पह्रेदारी से स्वि बहुत खीकती है, घर मे माने वाते 
हर जयाम ल्के पर निगाहं रती ह, बाहे वो मौसरे भाई दो सा एुफय 
भा करईथारयोदीदी सेक भी चुकी किह मालोकका माना 
अच्छा नही लगता है जव देखो तब रिचा के कमरे मे धसा रहता है उसकी 
निगाह्‌ बहूव्र जच्छ नहो है फिर भाग मौर घी फा बहुत पास रहना अच्छा 
नदीं है पर, भम्माजीके इम प्रवचनो फो सुनने का वक्त हौ किसीके 
पास नही है फिर जमाना बहुत आभे बढ़ चुका है 
भालोक दीदी की समी बडी बहुन का चेटा है रिचा उत राखी बायती 

दै मालोक की कौई वहन नहीं है अपने मां बाप का इकतौता विगडा 
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नवद * यो तौ भासोक दीदी ओर विशेषकर सुरेशराय को भी बहुत संद , 
ता पलप विठने मे साढ़े बहस दै, रिसं # हिसाम से एक-एक क्लास 
कोपन करतादहै रिवासे तीन साल बडा है, सिषा ने एमण्एस-सीर 
पामर व्या मौर मालोक अभी बी०एण्मे है करबार सुरेश राय 
नन्वरोजगाग से मालोकके आनि मौर रिषा से दतना धुल-मिल कर ब 
कन र आपतति भी उठाई लेकिन सुरेश राम क दस माप्त का दीदी 
नत वरा किया मौर सुरेश राय कोये अच्छी तरह बता दिया हैर 
तार “जम प्रतिष्ठित पद पर सुरेशाय हैँ उसका श्रेय मालोक के पिता 
गति -नक जीजाजी को है मालोक के पिता प्रदेश की जानी-मानी र्व 

है - = कौन नही जानता लोग महीनो के परिश्रम फे बाद भी उससे मिल 
नरा पत > फिर दीदी भला कंसे उनके महत्व को टकरा सकतीहै हर 
ममायन का घष्टीमे उह मपने जीजाजी काहो तौ सहारा रहता है स्कूल 
म कपप ण्डे भौर मजूमदार ने हयामा करिया था भौर नीब दीदीके 
नस्ता नव आ पचो यी तो जीजाजी ने ही उस मामले को रफा-दणा 
क्रियाथा रतने ढेर से महसनो से दबी दीजी, भला आलोक के महत्व कौ 
कमनक्ार सकतीथौ आलोक का इस तरह युलना भिलना भच्छा तो 
लारा क1 न नही लगता रिचा सयानी है उसे ही समभा लेती ह, कि बो 
जालक म बहुत बातचीत न किया करे प्र दीदी उस समय मजबरुरी कौ 
बान स निलमिला करभौ कुछ नही कट्‌ पाती है--जब भालोक्‌ षड 
धाना मान्र साषकिल पर माता है मौर कहता है “मौसी, रिचा को लेकर 
पिश्चग जा रहा हु उसका भी टिकट ले लिया है "दीदी कुछ कँ उस 
पन रिचा तैयार होने चल देती दै 

पर जबसेरिचाका विवाह तय हुआ है, दीदी कुछ भावस्तं सीहो 

ग्= [ चाको देखते ही ममितके परिवार वालो नेहामी मरदीधी 
भपित नाप्रसनथामौर रिचा भी भित की कंल्पनातेही रिवाका 
भच फर्नोते भर उठता मौर सन ही मन उन फूलों की महक से मभि 
भरून 1 उती अभित पडा लिखा है गच्छी फर्म मे इजिनियर है वेतन 
च्छः > परिवार मी सभ्रान्त ओौर आधुनिक है, रिषाकी होने वानी 
साम बर्न मोड ह, उसकी मम्मी मी पदी लिली खरूर है पर बस स्कूल की 


५ लोकी कीर ६. 
आदशवादी भ्रधानाध्यापिका ही लगती ह र हरदी माऽतोकसी कती ९५ 


उकषेधुटनसी होने लगती दहै दादीमा अगर म ना के संत उट 
पाती तो पहले तो वो जमानि के पल ही कतर्‌ वर्धित मद-मातकु फे. ^ 
लो, मस्त है मजेदार वाते करता दै उसका व्यवृहार एकावोस्वैश्नसः " 
है प्चिाको ततो माज तकः नही लमा करि आलोक मोई -लोरदैन्यही ^ 
बात्त उसने मम्मी को भी समाई है फिर रिचा कोई सोलह सालकी 
दच्चौ तो नही है जो भपन। भला-ुरा खद न सोच सके 

प्र्‌ उस दिन हगामःए मच गया जव रात बारह बजेकेवादभीरिवा 
धर नही नोट आलोक उसे लेकर मोटर-षादकिल पर क्हीलेगया था 
एक दो मौर तीसरा दनि भी बीत गया मआजही रिचाकी बरात अने 
वालीयौ दीदीकोतो देता सदमा लगाकि विस्तरसे उने की भी उनी 
हिम्मत्त महौ वची सुरेदाराय विलुल गुमसुम हो गये े मेहमानोते घर 
भराथा हर कोई मपो तरह टीका टिप्पणी करने के लिए स्वततत्र चा एक 
अकेली भम्भाजी थी जौ हर चोट कौ सहने के लिए अलग-अलग ढालौ का 
प्रयोग कर रही धौ उ-होने ही अपने दामादसे क्ट कर दिर्ली टेलीग्राम 
भि्वाया थाङषि बरात न अयि 

भेहमानो भौर सम्बषियो से भरेघरमेविचि्रसा मातमषछठायाया 
कछ मेहमान तो भपना वोरिया विस्तर समेट कर चलते वने थे वस बु 
यैहृतत निकटके सम्बधी ही रह ग्येये, जोये निणयनही करयारहेये, 
किदीदीभओर सुरेशराय कौ इस हालत मे छोडकर जाना ठीक रेया भी 
यानही 

शामकाधुघलका धर उधर छितरनिलणाया घरमे छाई मायुसी 
ऊस घुधलके कये भौर गहरारही यो अवेली अम्माजीयीजौ क्मी कसी 
को पानी पूछती, वमी किसी के लिए चाय बना लात कमर मकार भूकाए्‌ 
उखह््धरीकाकापभी अम्माजी ही कररहीथी दीदी मोर सुरेशराय 
कमै तोजतते पालामार मया घा-भपने हौ चरमे वेगाने वने बैठेये वं 
भी वातावरण इतना दरजिकहौ यया था, इते हर कोर स्वीकारक्रते ए 
भी उसमे कोमेदी दूढरहाया 

अम्मा जी महरिनि के कोसत्ती आयन न्ेयतनस्मेट द्दीथी तमी 
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लगा जे कोई दरवाजे से टिका खडा है--मम्माजी दरवाजे की बोर 
खी श्लायदमहरी आ गई लेकिन आज पिले दस्मे तकम भाई 
है ? सदसा मम्माजी एकदम चौल उठी, “मरे, रिज बिटिया, तुम कहा 
चली गयौ हाय हाय तुये क्या हो गया” रिचा मम्मा नीरे 
लिपट कर फूट-फूटकर रोए जा रही थी गोरा सफंद चेहरा स्याह पड मया 
या अम्माजी बील-चीख कर सारे घर को पुकार रही थौ रिचा बद्वा 
सी रोए ना रही थी अम्मा जी जव तक स्वि को सम्हाले-कटेषेट सी 
वो आगन मे बेहोश होकर गिर गई सारे मेहमान इकट्ठे हो एए कई 
उसके मुह्‌ पर प्रानी के छीटे मार रहा था--कोई उपे उठाकर भवर ते 
जाने कौ सलाह दे रहा था--तो कोई डावर बुलाने की वात कर र्दा 
था--दोदीनेदेलातो घणा से मुह्‌ फेर लिया सुरेशराय गुते से थर थर 
कापररहेये रिचानेगराह्‌ के साय आसे खोलौ--लडलडाती ती घ्ठी 
भौर दुरेशराय के व॑रो पर गिर कर फूट-ूदकर रोने लगी--“पापाः युम 
माफकर दो मेरी जिदगी िष्टी े मिल गद--मव भे सादी कमो नही 
कर सकूगी ” 
तभी प्रवेश के साय एक भरर हई मावाज याणनमे गूज उठी 6 
कौन कहत है कि तुम्हारी शादी नही होगो--षुरेशराय चबराने की शई 
यात नही, रिचा भरे घर फो बह यनेगौ--” भालौक सिर नीचा निष 
देए आसौकनेक्हा- हार्गरिचासे 
"खामोश्होजाकमीने तु मुके न्याह करेगा नीच हना 

भेरी मांसोके सामने से दुम र्म नदी मतौ मुम मपनी पतनी 
बनाएगा भौर पाण्डे मौर मजूमदार कौ क्यार रसल बनूगी कमौनि पापी 
तु षमी नरके भी जगह नही मित्तेमी चला जानी तोर्भे दुेमार 
डालृगौ "“ 

` सिजली कडकी मोर घनधोर कावे वादलो मे समा गर्द सब स्वन 
ये दीदी वान के पतते महल फी तरह दह गर्दी शाम धुरी त 
रात म बदल गर्यी अम्मा जी रिषाम सम्दात हे जा रहौ धी ^ 
पहमे ही कहतीधो किमागभौर धौ षाष्ट पास रहना ठीक मही पट 
जमाने भो कौन रोके उसवे तोप सलगगए्‌ है” 


8) 


गलत इकाइया 


भ्येमेरे बोस ईद" मिश्वा ने उनसे मेरा परिचय कराया लम्बा कद, 
ढनती उश्नमे भी स्वस्थ्य क्षरीर, नाक नक्शा बहत सही नही तो मलत भी 
नही बात अपे पूरे बडप्पन के साथ मुस्कराए्‌ भने हाय जोषदविये भ गणित 
का मघ्यापक हू, धायदं इस बजह से हर चीज को जोढने घटाने कीमेरी 
आदत सी होती जा रही है सवसेना फे वांस को मी भे जोढन-घटाने लगा 
मामका जोड इस तरह निकल रहा था उनकी दौडती हुई मोटर, धरान 
कै बोतल सदा नवयोवना बनी रहने वालो उनकी पतनी, उनके इदगिद 
समयो का हगुम स्वको जोडने पर मु एक अदद वांस साफ तजर भाया 
वै उसपारटींकेकेदरविदुये, मुते हाय मिलाकर काफी भागे मिल चुके 
ये काफी व्यस्त ह मुज जैसे लोगो से वतियाने का उनके पास समय भी 
कहा होगा अपनी भहत्वटीनतापे म सुलग उठा अने भिश्रासंपूष्ठा^्यो 
चेच नका घमचाटै क्या? 
भिषा कुछ देर तक निरयक हेसता रहा, शायद भेरे मजाक को हल्के 
मलेरहाहो फिर गभीर होता हुमा बोला “यार तु नही जानता, यडी 
यल फमली को विलय करने हँ मिसेज तो इनफ़ी बडी स्वीद तेरी ह 
ची इ टीतेवचुगुमल भी हँ ओर `" मैने भिया को काटते हए कटा “भरे 
मेमभीक्रयार तैरेषास पूरे परिवार का बहीवाता है क्या,” मिधा कुठ 
चिठकरभेरेपाससेउठदियाया योभीवो वदी देरसे मुखमेव र्हा 
पा नीता उस्र बोस की बगल मेवटीयो मिश्रा सबकी भावभगतये सग 
भया वास भो प्रसन करने का इसे उपयुषत दयायद हौ कोई अवसर मिते 
॥ गही षाह रहा घा कि नोता उसे बाकर पा से एक मिनट मे तिषु 
उठे 


पादीं मच्छी घल रही घौ मिथ्या बार-दार मेरे पास भाता भौर घला 
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जाता शायद वो कु कहना चाह रहा हो कफो लोग जाचुकेये वान 
मौर मुभे लेकर इवका दुक्वा लोग ओरये मिश्रा किरमेरे पाप्न भाय, 
उससे पहले मेरा गणित मेरे मस्तिष्क मे छाने लगा अपनी महत्वहीनता 
खीर मिश्नाद्वारा टा जाने कय जोड यही निर्कवलरहाथावि उठकर 
चला जाऊ इस बार जव मिश्राआया तौर उठखडा हृभाया उतने 
मोपचारिकता का सही श्ट इस्तेमाल बिया “भरे, उठ विपे कमी 
प्त मे माना, तुम बहुत जरूरी नाति करनी है "' मिश्रा मेर कपे पर हाय 
रसते दए बोला, “चलो वुम्ह्‌ स्कूटर से छोड आता ह कहा रात मे मक्ते 
भटकोगे " मने कमरे मे निगाह्‌ फेरी, नीता भौर बस एक दुसरे सेवनियाने 
मे काफी मशगृलये नोताकेचेह्रेकारग वार वार सुयो म बदल दहा 
थार्भकुछसशकित हो उठा भिश्रा के करीव कर गमीरतास बाता 
शलेकिनयेतेरा बास मीताभकेली * मिधराने मुभे भटक्तेहयेक्हा 
"अरेयारतरु हमारे सम्ब-धो को नही जानता, कभी लुल कर तुफमे बात 
करूणा घल चल जत्द तुमे छोडमतिहै। मुभे क चसोटता हमा 
सा मिश्रा बाहरलेभाया मँ रास्ते भर यही सोचतारहाये संवक्या दै, 
बिना किसी गणित कौ खाई के सम्बध गपने माप जुदरहेये 
उस दिन इतवारथा इद्र भौर वच्चोवे विनापूरा घरसार्य-साय 
कररहाथा इदु दस वीच क्राफी वीमार रहने लगी घौ घर गहस्वी भौर 
अच्चोकेसगरउसेभारामनाम मात्र कोनही मिलया रहाथा यो उस 
पिताके भौ दौ-तीन पवर मा चके ये अते उते माये भेजना भनिवायसा 
होगयाथा वेव्रिनगबहदू भौर वच्चो कै विनामेरा षक्त जमकररह्‌ 
गाधा कटनेमेहीनदौभारहाथा उसपर्नवारको काटनामौरभी 
सधिग्र मुष्किलिहोरहाथा भघानक स्पाल मायाति भिधाने मुके कृत 
भेमुलामाया इतवारका दिन ही उसके तिये भौ पुषतमयहोगा चार्‌ 
सोरियो का जुग मी उसीके यहा बैठ जायेगा सौदिया घदृते वतेम 
सिधा ओर नीता प्रति हृत आत्मीयो उठाथा दोनो मुमेबद्त 
भम्मानदेतेहै वसे भो उनकी जिदगी कोजोढने ममेरासोललासाद 
मरेस बनाने कौ जरूरत नहीं पडी दरवाजा माघा ला हमा पा तेत्रिय 
पर्दी हदति ही कने मटकेते छोड दिय नीता सोप पर बहत अस्त-व्यस्त सी 


भ 


---~ स ठ म ॥ 2 वि 
तेदी ची मु म वयप भ 
नीता को सुबह-सुनेह स तरह अस्तः न 
तमामप्ररनउभरेकोषोरहैयेकि ने [2 9 
शक भिनिट दाद नीता ने पर्दा हटाया 
"अरे माप ? आये आहवे ” 
नता दस समय काफी सजो सवरौ दो रही थी मैने पूषछठा--"क्ही 
जनिषीत्ैय्यारीम दहो? 
नीता कुछ भलसाद सी बोली “नही तो ?“ 
"फिरये साडी वाडी, मधा कहा है 2“ कने बातको मोडदिया 
“कमो, क्या विना मिश्रा कै आप इस धर मे नही बैठ सके ? मुभसे 
र लगता है?" 
¢ सफ पर धम्मसे बेठती नीता देर तक अपनी ही कही बातं पर हसती 
रह 
मै अपने आप का कमजोर होता हुमा महसुस कर रहा था ऊपरो तौर 
परनीताकीहसौमे हसी मिलाता हुभा बोला “नही भर मेरे लिये मिश्रा 
मीर तुम कोई अलग-अलग तो नही 
+क्या्तेमे,चायया करफी 2 
“कुछ भी चलेगा, पर भिधाकोतोभआकेनेदो “ 
नीता नेमुे छेन्ते हए कहा, “मिधा भिधा क्याषहो गयाहै 
उमेश भाई वेतोमपने बोंसके साथ गेह पतानही कबतकतोटेगे 
इनके वां्तसे तो आप भिल दी चुके ही हन सच ए नाइस परसन ” 
यसि को चच करते हुए नीता कुछ अधिक उत्सुक गौर भ्रसन दो 
टी 
मुभे खतम हर पार्टी, कमरे मे दिखरी हल्की नौली रोदनी, बस की 
पी जाने वाली निमे, मौर उन निगह्य से टकराती नीता, मौरनीताके 
चेहरे की मुखिया, याद हो आदं मेरा गथित यहा भी जोढौो घटनि की 
क्रिया भेलगर जाना चाह र था लेकिन उन सारी द्कादयोमे मिघ्रावाली 
इाई्बहीमी पिटिनहीहोपठरदीयी मै हकाइयौ कौ सिलसितैवार 
नेगादेना बाहु रहा या क्र हायमे घायकी दे लिये नीता भा पही भीता 
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चाय बनाती हई इन्दू मौर वच्चो के बरेमेभीपुतीजाद्दी थी म 
घायकी पिप लेता हुमा मन्दरूनी तौर पट अपने गित को पूराकटतेना 
चाह रहा धा तमी मिधा की मावाजे सीव्योसे हषी हृ कमरेमे मूज 
उठी 
श्नीताऽऽ माई स्वीद डाय “लेकिन मिषा कमरेमे मु प्रकर 
एकदम सहेम गया इस समयं अगर भ वहा न होता त्तो मता, उषकी बाहू 
भमेहोती मै मनी मन सशक्त होने लगा कि निश्चय हौ मुम कमरेमे 
पकर मिश्नाकाजो रोभेदटिक मूढ कापर हुमा है उसका प्रतियोष मूके 
सहना पडेगा लेकिन हृभा उल्टा भिश्वा मुमि बेहदे प्रसन्नता से मिला बटो 
देर तक यो मेरे महसानो पे बोकिले होता रहा कि कँसेमेरी हौ मददसे 
वे भौर नीता बिवाहके सूर मे बघ सके नोता जैसी जीवन सगिनी को 
पाकरथो कितना कृताय हमा है भौरयेकिएकर्यैहीहूजो उह वोसव 
कठ देता ह जिसे सच्ची आत्मीयता का नामदिया जासकतादै मेरा 
गणित दसे काफी पहलेश्षि ही सावित कर चुका था कि प्रसन्नचचिक्त होने पर 
मोड मी, बहत जस्दी हौ महान उच्च विचारो कालबादा मौदतेता है 
नीता रसो में पटच चुकी यौ मौरयेतय थाकिमेरादतवारभच्छाही 
मोतेगा मिश्नाने बताया किष्षीघ्र ही उसका प्रमोरान होने वाला है उसके 
बंस नीता भौर उससे बहुत ग्रसन्त हँ मँ वहत पने ही ये स्पष्ट कर बका 
हू कि गणित्त वा अध्यापक होते वे नाते गलतत नम्बर काटने की मेरी यादत्‌ 
है यहा बौप का नोतासे प्रसम होना ? इसमे गलत वादो का जोड हो 
रहाया पर मचुपहो गया सवाल इतवार विताने कषा मपिक महतवपूणे 
धा भिचा प्रसननठाभो वेस्वादाही सहीर्मैभीषीनेल्षणा 
दू ख्ाग्यौ मौर सपने धर्‌ गृह्ध्यी के गधित को सही यौगदेवे 
भे चुटेगयाथा लेकिनिकसी विदम्बनाथी कि गणित काबुल भघ्यापक 
होग्रमीर्गै गुहस्यी कासी गणितक्रपानेमेर्व हमेशा मपतेकोभत- 
प्यपाता मेरी दसबमजोरी कोद्वदर बहव मच्टी तरह जानतीथी 
अबमरहटी सार्यिक अभावो सेजगारर हुं एकष्य कोर्मेसाफङ्गता 
दूता शर मुस सरह जुटाहुडषदेखकरष्दू दरावरहोमरेणसाय 
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देती तवर गुर पूरा विश्वास होताकिक्भीतो इस गहस्थीकायोग सही 
निक्लेमा 

मौसम बदलने के कारण देवा भौर अनुमा सर्दी घांसी से बहत परेशान 
ये बल्यो पौदादे दद परान यी मैनिपूष्ठा “दोदर बुला? 
गृहस्यौ को दोव पेव मे इनदर काफो अनुभवी हो गई घौ बोली--""एलोप्रेषी 
भ ्ोम्योपेधौ दवा अधिक फायदेम-द रहेगी क फल ला दोगे तो उमादा 
अच्छा रहेगा “ म दू से सहमत होता हुआ दवा तेने सिविल लादइसकी 
मोर घलपडा प्ामका अपेदा टुकडो मे धर उधर निखरसरदा थां 
ोदीदेस्मे हीयेसारे टुकरेसिमट बर कानी पतो मेजम जायेगे 
अपने मे खोया साहिल पर घला जा रहा था कि मेरी यगल से सरसराती 
हरएक कारनिक्ल गह ममे लगा कारमे वटी आृतिया परितनिते-सी 
ह करन सादित की रपतार तेज करली कार प्ताजाके सामनेख्की मँ 
सराकिस से उतरवर धीमे चलते जगण भँ हुत खली हुई मालो से देल 
हाथा कार से उतरने वाला व्यित भिधराकावासचा जोर उसकी बगल 
भे करीव करोब उससे चिपट हद नीता स वार मेरे गथित्त फो सह भको 
व मैदेर नहीलमी लिकिनमिश्रा वाली इकाई क्टकरजीरोहो 
गर्दी 


१ 
कई दिनो बाद मुने भ्रिश्वा मिलएचा मेरे गणित के बनुसार उसे जीरो 
हना चाहिये घा लेकिन मुमे ये देखकर कम जादचय नही हआ फि उमे 
काफी मोग धे उतने मुभे बहृत स्पष्ट बताया कि उसका वाश बहुत नेक है 
जीर उसके सम्बध बाँस के साय बहूत धनिष्ठहोतेजारदेदँगौरयेभी 
कि उसका प्रमीरान निरिचित दै कोहिलीको इस बार चास नहौ भिेगा 
मिश्रा बूत माश्वस्त था फिर कई दिनो बाद जव मकान वदलमे के 
चक्कर मिशनासेमिला तौ उसने मुभसे शहर की अच्छी लेडी डाक्टर 
केबारेमेपुष्ाथा नीताका भनाशन कराना चाहताथा खचजोभी 
होभाबा्तदेने षो तैस्यार है यहा मेरा गणित फिर गलते इकादयो पर 
अटक गयाया 
स बीचर्मेने घर बदल लियाया चारएक महीनेषहोग्येये भिधा 
का क्यहै समाचार नही मिला एक दिनः दिपाटमेदल स्टोरसेर्मे कुछ 
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सामान ले रहा था तभी नीता दीखी लेकिन इस वार नीता उत मंड बसि 
बै सायनही थी उसके साय कोई नौजवान सषका वा नीताने ही उप्ते 
भैरापरिषय कराया 

"मिस्टर कोहिली मिधाकरे सापीह" 

योडी देर की भौप्ारिक बात्तके वादर्शे ही पुषा “मई, वुमने 
मिशनाके प्रमोशन मी लवर नही दी ” मिक्ता क प्रमोतन कौ वात परनीता 
भौर कोहिली दोनो एक दूसरे फो देखकर हस दिये मुभे मटपटा-सा लगा 
नीता इसे भाप गई, मौर मुमेकनवौ-सक्रने की कोरिरा म बोली, “उमेण 
भाई, भने तो इनके प्रमोशन के तिथे प्री कौदिश की सेकिन ये घुद बहुत 
ढीत्ते ै भपनी साख मपने ही भाप जव आदमी खोदे, तौ उसकाष्या 
इलाज ? एविटवनेस तो नाममा को नही है “ नीता बहते-कहते दक गई 
समिन अपनी हौ वातो क्रो उसने दूसरा मोड दिया मिमे हौ वरिम 
देर तक एलान करतो रही कि मिश्वाकी पसनोंलिटी मे किन क्तिनि तत्वा 
वाभभावदै, भौर मिधा किस कदर लिजतिजे है ये बहौ नीताीणो 
विवाह ते पहले भिधा लिये जानदेने कोत॑यार रहतीथी योयेभी 
सही थाकिमेरी गणितवे अनुसारमिथ्राफा योगजीरो बहत पहतेष्टो 
चुक्षाथा परनीता का गुणाफल इतना होगा येरभ नही निकाल पा्माया 
मैदेरतकणजीरो हए मिश्रके बारेमे सोचता रहा उसे मागे कोर्मीः 
नम्भरनहीलगधाद्हाथा 

भेरानया घर मिशराके घर से वहत दूरी पर या सीतिये लम्बे भरते 
तक हमारा कोई सम्पक नहीं हो सका एक दिन देवा कोगणितकौ 
बेसिक बाते समा रहा था कि गणित मे जोड, घटाना, गुणा भाग गही 
चार चोज ह निन पर सारे सवाल दिके रहते है तसौ एक को भी धुरी 
तरह जानकारी च हनि परर इकादया का कम इधर उर हो जाता है-- 
लेकिन जो नके प्रति सावधान रता है, बो कभी गलती मही करता है 
यही गणित्त के बेिक तत्व हँ इस बीच दरवाजा खटका ई उठा दरवाजा 
खोलने से पते भने लिढकी मे से फक कर देखा गहराती शाम के मैरे 
मे एक भाकृति दरवाजे की ओर पीठ करके खडी यी मैते सिव्कीयेटी 
ऋक कर पूछा, "कौनदटै?* 
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बहुत घौमी भोर यकौ हद आवाज थी, “मिया 

मने भपट कर दरवाजा खील दिया मिश्वासर भूकायै अदर भन 
कौ मुडा म स्तभित रह गया उसकी बढी हुईं दादी, रषे बाल मौर छदा 
शरीर म अपने को रोक नही सका--न्थे तुम्हे क्थाहो गया तुमने 
कमी ?“ 

मिश्रा यपने को टटोलते हए बोला, कुछ भीतो नदी मौर उसकी 
फीकी हसी मेरे मौर उसके बीच ढेरो प्रदन विद्धो को उगागर्ईथी 

^ तुमने भपनी क्या हालत बना डली है भौर नीता कहा रै?” 
मीताका नाम सुनते ही मिश्रा फफक उठा 

"उमेश माई नीता मुकसे खो गई “ इसी वाक्य नो कर्ट-कर बार कह 
कर मिश्रा बन्चौ की तरह भपना अपराध स्वीकारकररहाधार्गैनेउते 
अपनी भोर सीचा ओर किचित भक्कोरते हुए प्रष्ठा "ये तुम वया कह रह 
हो ? साफ-साफ कथो नही वताते" 

भिश्रा गभीर होता हुभा बोला “वताने को भव रह भी नही गयाहै 

नु 

" लेकिन तुम्हारे प्रमोशन का क्या हुमा ?” 

श्वौ तो कोहली को मिल गया) 

" लेकिन ये जानना बाहा ह किनीताक्हयारहै?" इस बारमेरा 
मधिकारगरजवयठाथा 

भ्तयत्तर मं मिश्रा भी गरजा, “नीता भी को्िली को मिल चुकी 
है" भोर भ्टवेसे को चीज टूट जाये कुष्ठरेते ही दूटकर मिश्रा मेरे कषे 
पर सिर टिकाकर फफक उठा, “उमेश भाई मेरा सव कुछ खो गया “ 

दस समय म अपनी भादत के अनुसार गणित नहो करपारहाा 
लेकिन मिश्वा को सहलति हुए यही सोच र्हा था कि गणित के बेसिक तत्व, 


द्तेभीतो समसासकताया क्मसे कम निम्न तुदुकुतः ५५ 
एकाया तो नही जुडती "+~ ५ 


०४ 
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दस भिनट काब्रेके था, स्टफ़ सूमर्भे पासी रहल पहल थो नि 
प्रधान की आवाज सवेमे मर्धिक यूज रही चौ क्योकिवे कुषौ मौर 
दुसमै लिये ये सदा हावी रहती अपने विचारो को नगीने कै नग्ह्‌ जड 
देनै कौ सही परख, किसी जौहरी से कम नही थी उनम क्रि को किसी 
वहा भओौरक्तिसरीको विी यहाने तराशती क्पिनिसीषखूपमवैषव 
पर्‌ छाई रहती परे स्टाफ मे उनका दवदवा भा एक आध सहानुभूति के 
टके फक क्ट वो लोगोको भपनी भोर खौचतेती टेसाशहीधाकि 
मिसेज प्रधानके लिए विरोधी स्वरउ्ठेहीन दहो, प्रर उद मिसेज प्रधन 
के जागे जल्दी ही भनी हार स्वीकार करनी पती मिसेज प्रधानका 
दावा या कि 'साइकोएनातिसिज' मे उहे काई मात नही द सकता 
उनकी घात हमेधा वजनदार होती इस दस मिनिटकैब्रेषमंभी लोग 
उफी वजनदार बतो से भभिभूतदो रहै थे- “भई, देखो हम तौ महं 
भान कर चलते है, कि घडी की चलती हुई सूर को भका नही जा सकता' 
शै समय कौ लेतावनी दिता कर धडी आगे बदृसैती है,जो चैत गपावदे 
भरागपामौर जो?" भ्ररन चिह्घु की तरह महे विचकते हए मिसेज प्रधान 
सचि की भर इगित्त हो उठो थौ “का बरसा जब दपि भुखानौ ' मितेन 
प्रघान की बात समाप्त होते ही प्रर स्टफ़मे हसी गूज उदी मिसेज गुप्ता 
उनके काफी वरौबपी उने एूतषुसा कर कुछक्हा इस समयभी वह 
मिसे प्रधान कौ चम्मच हौ र्टी थी अपनी मावाज मे भतिरिक्त मिठास 
धौलतै हए बोली " आज यह्‌ समय की बहमूल्यत्रा पर 

मिसे प्रधान भौर उभर पडो, बात बहत साधारण दै शादी-ग्याह 
कोही तीजिये, इसकी भी एक उद्र होती है बुढापे मडादी किंत काम 
श्म 
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सबने एकं दूषरेकी हामे हा मिलाई हामे हा भिलाने वालीये सभी 
अष्यापिकायें स्योफ रूममे पडी बडी टेबुल के इदमिद बैष्ती है भौर 
एक दुसरे दे भामे मे भच्छी तरह से दखल भ दाची करती हँ 

दमी स्टफमे रुचि की टेबल एक कोने म॑ है सवते मलग उस टेवल 
परकाम क्रमे वाली भयदो घ्यापिकाषएु विक्लान कीरहँजो अधिकतर 
प्रयोगक्षालामेदही रहती ह फिर रूचि बहुत क्म बोलती है इसलिये 
सवसे उसकी इटोमेसी भी नही हो पाती है मिते प्रधान की वल्लन~ 
दार घोट किपतपरयी दते समभनेमे ख्चिको देरनही लगी जाचरही 
काषिमो को उसने एक गोर सरका दिया सामने रखे कांच के गिलासको 
उठा लिया गिलासमे आधा पानीथा साफ उजला पानी एक ही स्थिति 
मेवद बडी देर तक वा उजले पानी को देखती रही उतने घौरेसे जपने 
पेन की निव भिलासके पानी मे टला दी उजले साफ पानी मेमीतेरण 
मी घारिया बनने लगी धारिया फले लगी ओर साफ उजला पानी नीला 
होने लमा क्षण बीता भी नही ओर एक स्थिति दूसरी स्थित्ति मे बदलने 
लगी गिलास बै उजले पानी मे नील विप लहरिया उसे भपनी स्थितिमे 
ढालने लगी थी स्थितियो फे चदलते हए क्रम मे रचि के सामने एक नेहरा 
बहुत साफ हौकर उभर भाया, उषकी माका, स्थितियोके हवी होनेसे 
वोभी कसी दूटती जा रही है शायद एक दिन एसा हौ जब महज 
स्थित्तिया ही होगी, मा नही 

जानने-समभनै कौ उघ्रपे, सुचिने माके चेहरे पर कोई चटक रग 
नही पाया वही फीका चेहरा जर वुमने-वुभने कोहो आदर एक जोडी आसं 
तीज त्योहार्पर भी धर की रमी साडी, स्िद्रूरभरी माग, ईगुरीविदी 
भौरर्प॑रोमे महावर इतने सब करके भौमा कैः अ-दर वाते समीरगरते 
बदेरग करये ये मुबह्‌ से शाम तक गृदस्थी का बो ढोने वाली मा क्या 
कभी गहस्यी से मुक्त हो सकेगौ ? सवि जानती है मामी सुब्रत नही हो 


सकेगी रोच उगती नई मई कटीली स्यितिया एक न एक दिन अवद्य ही 
उक्षत विक्तकर्देगी 


चनि इन सारी स्थितिो ते दूर रहना षादती है काचके गिलासरका 
पानी इतनी दुर हो कि उसके उजलेपन भे किसी भी स्थिति कास्पक्चन 
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दो सके परी तरह स्थित्तपरज्ञ उसने यिलास एक ओर सरका दिया मौर 
कापियो का बडल अपनी मोर खीचलिया मासिक परीक्षा श्च कापिया 
यौ अधिकाश छात्राभा न उत्तर पूरे नदी लिखे ये प्रश्न इतने सासा पूष 
गथेथेकि उत्तरपररालिखाजा सक्ता था उतत इस सधृरेपनसे विढहै 
लेकिन उसकी अपनी ही चिढने फिरउते परदनौकेषेरेमेनलासदाक्िया 
पूरा ओौर अधूरा? भितेज प्रधानक साप मे संचि अधूरी है, क्योकिवो 
विवाहित नहीहै लेर्निन मा विवाहित, चार वच्चोकोभीजमद 
सकीहै वौक्योमधूरीहै एेसाक्योहै क्या हरेय्यक्रिक नपनकलिए 
समाने अलग-अलग? 
मिसेज प्रधानने रुकिको नापर लियाहै ओर उनके पैमानेषरयौ 
सधूरी ह क्या उचि स्वय जपनं को नही नाप सक्ती है लेकिन उसन कुष्ठ 
ढाप लिया है बुल कर सोचने भौर र्हनेका कादग ववजनौता 
नही होगा येजानकरभीवो पाफतरीके सेप्रक्टनहीहोपरातीहैमा 
उसमे अदर कै छिप्राय का जानती है उहोने तव स्ते उधेदाभीह्‌ 
लिन उषडक्र तो सव कुठ बहत विस्फोटक हौगयाहै यहीकारण 
है कि उसने भदलूनी तौर पर अपने को भच्छी तरह से दाप लिमा दै 
विस्फोटक सिथितियो से उसे डरलगने लमा है €स महीने दो सप्नाह षौत 
गये वेतन उमे अब तक नही मिला दै वान्रुजी रोज पृषते “रवित्तर 
देननः भव तक नही भिल्ल श्रिभिपते से शरठ कटती वयो नही है ” तेकिनि 
वोक्है कते भिसे् प्रधान के फेवे हृषु सहानुमूति कै टुक्ढे उसके नाग ना 
सिस्तेह “भद मिस श्चि इस वार वेतन भव तक नही मिला, भरे भाई 
दुम्द क्सिबात वपर किर दुम ठस खडी, दुह क्या ?" 
इतना सुन वर भौ रुचि बौल्डहो तो कस ? वस भी अपने को ढापते 
हमे को प्रवत्ति उसकी वती हौ ना रही है उप्त दिन बह्रूजी मासेकह 
र्हैयकि रयिष्ी 7दी तरङग तो धर वा वच कस चलेगा ? बच्चा की 
परवद क्या केली मेरी कमाईम होगी माएवं दम ञ्वल पडी, तो 
क्या उसकी उमर हम लागोक्रा वौभाढोने मही वीत जायेगी 7?" 
हम कम कह रदु, हमने प्रदा लिखा दिया अबे मपनाधरभरार 
खोगले 'वा्रूजीठधमगाले मां वेक्ससीचीली, बेदुमक्दर्टे 


\ 
हो तुमनै उसे जम दियाहैएेसाहीातं भ त, पिः ह 
माधूराबोलमीनही पारईदथौ भौर (दगुण 
साथ भरपुर तमाचा उनकी मालो पर जड दिया, म - जः व, 
यालीम खाती है उसी मेद करती है“ वाद्रूजी आपा खें उभर 
जोहायमेमायाउसी सेभा कोउहोने पीटा छोटे भाई वहन सहमे से' 
एक कमेत गे दुवक गे मा को वचाना चाहा या लेकिन माने गु भटक 
दिया चा, वौ बुरी तरह चीख रही थी, “मारडालो, खतम कर डालो मूके, 
इहे भीमेरेसाधदहीदफनादो “ 
पी ही विस्फोटक स्थितियो ते खयि भयभीत हाकर अपने को ढापती 
जतौ है, कभी कभी उसका अपराधो मन िसक उठता, इन विस्फोटक 
स्थितयो को भडकनि वाला कारणः बही थी लेकिन उस दिन का विस्फाट 
वेडाभेयानक्था धर मे भयानक स्नाटाष्ठा गया धा अक्सर देषा 
संनाटामोतकेमादहोताहै मां की पथराई भाष ठेस लगती जसे उसमे 
भगे से ढेर लाश उठ गई हौ बा्रूजी इस वीच बरावर धरदैरसे मति 
रदे भौर मा भपनेको अपनसेही ढकेलकर नदे मे धुत्त वाबूनीको 
सम्दालती उल्टिया सराफ करती मुह घुलाती रही छोटे भाई वहन कू दिन 
तक तो सहमे रहं लेकिन वे अपनो जरूरर्तो के प्रति धिक जिम्पदार ये 
भौर हमा की तर्ह वे फिरमा की नोचनेलगे 
घटा वज चुका था पाचवा पौरियड स्चिक्ाधा उसने कापियोका 
बडल एकं मोर सरका दिया जलमारो पे पुस्तक मौर रजिस्टर निकाला 
परसकौ कथे से लटकाकर उठ खडी हुई गिलास का सफेद पानी बहुत 
पटने हो हृह्का नीला हा चुकाथा नीली लहरिया वननावदहागर््थी 
रेचिका मन हु एक बार फिरपेने की निब उसमेष्टूनादेओीरचलद 
लेकिन अपने इस बचकाने धराद पर मन ही मन मुस्कराती वो क्लास्तलेने 
चलद एक स्थिति का दूसरी स्थित्ति पर पर हावी हौ जाना, मात्र एक 
देवाव नही है वरन्‌ उसभ एक बहुत वडा गुण है वे एक द्रे सै बहुत 
जह्दी ह समफौता करलेती है सचि भी चाहती है कि समते वाले दस 
गणको बवोभी भपनाल्ञेतोअदरक्मसे कम नीली विय लहदियातोन 
महेश हो 
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निशा इषि की यचपन की सदेली रदी है पढ़ाई लिखा मे वौ दुरूसं 
साढ़े मादस रही हर कामे श्चि षा सहारा सैकर यो पास होती री 
न दिनों निशा ससुराल से मायके माई दहै मिकोवोरर्ईबारब्ुलवा 
चुकी यी निधा से मिलना तो इचि भी चाह रहा पौ परवोटालगर्दषी 
मानेकर्टृवार कहाभौकरि जाकर निशासे भिलक्यो नहींभाती, क 
वारबरुलवा चुकीटैये वही निदा यी जिसने साप घटो विताकरभी 
उसका मन नही भरताया आौर भागभाग कर उसके धर जानेकेलिमे 
उसे फटक्ार भी सुनी पडती थी लेकिन भव जैसे पिछला सव कु धुल 
पृछठग्याहो हार कर निशा ष्टौ उसे मिलने र्यौ निशा खासी मुटकी 
हि माई पी, उसकी गाद भे गोल मूद्‌ का गदवदा बच्चा था कपरे, सतत, 
गहु, भौर्वेटेसेतो गररिमामपी लगही रहीधौ फिरवार-बारभपनं 
उने" सदरभ से उसका व्यक्तित्व मौर भी दीप्त हो उठ्ता कचि उसके 
दीप्त हो रहे ्यनितत्व पे हो बहत गहरे घोटलार्टी थो इस चोट 
बचने के लिये निकषा से मधिक् यो उसके गदबदे बच्चे मे अपनी ध्यस्तता 
छाहिर करने लगी जाते जाते निशा मांकोवेता गर, “वाची, स्थि की 
शादी अव कर षयो नही देती, नौकरी, बकरी तो दादी कै बाद भी करतौ 
रहेगी “भौर मा सपनी बेबस हो माई मावामे सफ इतना ही कह 
सकी, कोद मच्छालष्कातुहीवतान।” 
मारे इस बेबस ही जाने पर सचि अक्सर सीर उठती है, फिर उते 
दयाभी भाती है मदर वाले कुष्ठ को जोर से दाप कर वौ सहज हो नाती 
है निशाभपनेमे क्रितनीलीनहै देसी ही लीन कमी माभीहृश्होगी 
एक सहज भौर विस्मत न किया जाने वासा सुख ॒दापे हुए छठ को वीर 
कर कुष्ठ प्रदनबिह्न उमरने लगते है %यग तू नही चाहती कि तैर मी 
कुछ भपना हौ जिसमे पूरी तरह से लीन हा जा सके एकं सहज न 
दिस्मतत विये जाने याला सुख “ उसका अपना सुख, ढापे हये मधकार कौ 
चोर कर मुखर हमा सुख लेकिन स्थितियो की भारी जजीरो ने उसके 
पैरो को नकड रखा है--उसे वो तोढ नही सक्ती है तोडने परर परिवार 
को प्रतिमाहं साढे माठ सौ कपये का घाटा हो जायेगा छोटे भाई-बहन फो 
सम्दालने की जिम्मेदारी कया मकेते बाब्रूगी सम्हाल सक्गे भौर माकपा 
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स्व पते सहते भुत नही जायेगी 

हाये परकडो मेगीन को सचि ने एक ओर सरका दिया घटा यज 
चूका, उपे वसासलेनी है क्षामे शोर हो रहाहोगा दीवार परलगी 
पट वौ सुषयं बिना किसी षा इतचार विये धूमती जा रही धी उनकी 
प्पनार कौ को रोक्र ही प्राता है श्चि यह तय करती उठ खडी हृ कि 
मिस प्रधान म मरातत वेवचनी बही होती 
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सीया उतरते उतरत यै यही सोच रही थीवि' जव पिष्ठते करईदितो 
से किसी को पत्र लिखाही नही तौ फिरजवाव मायेय मीक्हाघ। 
फिर भी आदतन जय मैने सेटरवांकस मे ाक्कर देखा तव उसमे कई 
चिटिठ्या पडी देखकर भुलद आाश्वय हुमा दो निमव्रण-यत्र ये --द्रुरकौ 
रिक्तेदारीमे शादी धी पोस्टकाड मेभाभी न शिकायतकी यी कि बहुत 
दिनोसे ने पर वयो नही भेजा आौरयह्‌ करि दिल्ली जाकर म बहुत 
मालसी हो गयौ हु जवि महानगरो मेतो लोग काफी चुस्त रहनके 
भादी हो जति हँ चौथापत्र लिफाफा या--कुछ भारी-सा लितावट भी 
जडी यनची-ही-सी थी किसिका पो सक्ता है, यही सोचते सोचते 
द्ाइगरूमम आकर वैठगयी पत्र मेरे हीनाम था, इसलिए खोलकर 
देखा स्कूल की लादइनदार कापी के कर्पनोमलिखी हुआ पत्र या-- 
ष्आआप क्रिस मामसे सवोधित करू, कुछसमफमेनहीआरहा है 
माटी नही यह्‌ शब्द मु अच्छा नही लगता क्योकि मब इम फगन 
की गष ज्यादा आने लगी है अपनापन कही दूर जाकरक्षिमट गया टै ही, 
दीदी कहना ज्यादा ठीक होगा परपतानही मपकोकसालगे । बातत 
यही ह कि जम हम भिते ये तव आप बहुत बडी थी ओर म ्िफ नौ साल 
कोथी अवतोउसबातकोभीसात साल होगये ह होसक्रताहैजाप 
मु भूल भौ गयी हो, परमे भाक आज तक नही भरनी हु, तभी तोयद 
प्रल्तिखरहीह्‌ 
पापाकी मत्यु के कितने दिनो बाद मुभे एेसालगा या जते भापसे 
भिलकर मेरा मपनेपन का सवध कही फिर से जुड गया है ग्ने मुभ 
देखा था, उससमय न जनि क्योर्मे यह महसूसकररही ीकिमेरे 
अदर जमा हुमा पत्यर पिषल र्हा है वसे होने कौ मेरे ओर भपके बीच 
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बडी यौपचारिक वाते ही हई धौ, लेकिन दसके वावजूद भन की निकेटता 
मँमाजतकवसीदहीम करर्हीहू जसी स दिनहर्दथी घरमेभी 
मो समौ है--माभीषह, पापा की जगह डंडी भौर स्वीटी मेरी बहन, पर 
पर न सबके वोच मैते सदेव ही पराणापन अनुभव क्रिया है 
“पापा कयै मृत्यु वे बाद हुम राउरकेला छोडकर विजयवाडा चले माये 
ये फिर यहा हमे वैसा ही नयापन महू हा जसे लोग नये फंशने के कपडे 
पह्मकर कुछदेर कफे लिए महसूस करते ह लेकिन रमै राउरकेलाके उस 
पुराने माहौलसे कुछ ले आयी थो जिसका मोह कमी नही छोड सकी-- 
शायद छोडना असभव था "* 
पत्रमेयेदोपनेर्मै वड़ो तत्परतासे पठगमी थी स्मतियोकेठेरमे 
मुम एक धूमिल-सा चेहरा उभरता नजर माने लगा था । उस प्रिवारसे 
भेरा परिचय तभी हुं था जमर राउरकेला गयीधी} उन दिनोहम 
भी वहा नये-नये ही गएये वाका मशीनी भीवन मुके रास नहीभाया 
या दिसावेकै वीच हर किसी की असलियत दबी सी लगती कुछएेसीही 
अगुभरूतिया के वीच मिसेज मेहरा से परिचय हुमा था हेम भक्रसर उनके 
यहा जाते ये । मिसेज मेहय करा सभी कुछ न जाने कमो षडा सतही महूत 
होतादै। उहीके घर स्वामीनायनसे भी मुलाकात हई थौ । तब उनकी 
वच्ची मीत दीढार्ईवप की रही होगी! बडी न्यारी लगतीयी। हमारा 
जाना मीतू की ही वजहसे होता धा। यह पधमीत्रुकादहीथा 
“इंढी मेरा पूरा ध्यान रखते हँ मेरी जरूरतो के उभरमे से पहले ही 
वैउदहैषूराकर देतेहै मौर मुभे खभीक्रषठ कही ज्यादा मिल जाताहै 
स्वीटी इस वात के लिए भगडती मी हतो ञ्डीकह देतेदहकिर्म वीह 
ओरब्डीकीवेटीह । लेकिन मेरे मदरका धावफिरचछिल जाताहै--मै 
अही सोचती हकं ङंडोपरापा क्यो नहीहो जाति? जवड्डीपापाका 
मुलौटा लथातेते ह तब मु खुशो जरूर महसुस होती है, लेकिन र्गैपापाका 
गुखौटाशीघ्रहौ उडी के चेहरे से नोच फेकती हू मौ र उडो कौ जसलियत 
खुल जाती है एक भयानकं सच साकार होने सगता है 
“काच लभी खिंडकी के प्ामने भ खडो ह सुबह कुहरे से भरीदै एक 
क्सी धर के सामनि भाकर ख्कती है मै देखती हृ--खून से लथपथ पापा 
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को शरीर, गरदन एक भोर को लृढव गयी है टैक्सी से दो भनजान भादमौ 
एापाकौ निकाल रहै योढीदेर मेपृतिस कौ जीप हमारे घरमातीहै 
मारोरहीरह मुके भाद्चय हमा सिमा ्योरोरहीर । रोजहीतोमा 
भौरपापामे लढाई होती थी शाम फो मा अच्छी तरह्‌ तजकर स्वामी 
नायनं भक्त के सग चली जाती भौर उदास पापा यही मेरे साथ बैठकर 
कमरे म सिगरेट कते रहते एसा पिष्ठले एक सतसेष्टोरहाधा फिर 
माजमाक्योरोरहीहँ? धरे धीरे सारा द्य गडमदढ होकर जोर-जोर 
मे हिलने लगा या, खिडकी का काच चटक्ते षटक्मै कोटो गयाथामीर 
मैजौरसे चीख पडी थी फिर मुके कु यादनही 

* मेरी जव अख खुली तथ शाम का धुधलका मषने छोटे-डे टुकडे 
लेकर कमरेमे पुस भाया धा मेरा सिर स्वामोनायन मकल (जो मुम तव 
जराभीभच्छेनही लग्तेये) कीगोदमेथा वेमेरेबालोकफो सहला रहै 
ये सामनेमा स्वीटी फोलिये बैटीथी ममे मरा गपनाहीषरवडा 
अपरिचित-सा लगा माकी सफेद सादी वै लाल पूल बडे होकर उभर 
लगे मुमे पापा का खून से लथपथ शरीर मौर लुढकी ह गरदन याद हो 
मआयोथी जोर से घोखी यी, "तव हट जाभो, मेरे पापाकटा ह?" 
टके से उठरवंदी भौर पफककर पता मही फब तक रोत्ती रही । 

“मेरे आशु भीतर ही भीतर जमने ले ये हर भोर यजीब-सा 
खालीपन महसूस होने लगाथा मने देरो कहानिया पढ रखी थी भौर युक 
मच्छी तरह पता या कि मरनेवाले कभी वापस नही भाया करते म इस 
फूसलावे मे नही भा सकी थी कि पापा मस्पतालमे हमीर ठीक होने षर 
आजाएगे पााकेमरने का दुख मेरेमनमे परत्यर-जसाजमगयाया 
बहुत बोरिशोकेवादभीर्मे ह नही पाती, बेल नहीं पाती मा सेपरे 
चिढहोने लगी थी वदलतो वेपापाके रहते ही गयी थो, लेक्निन मन 
उनका बेहरा मो भयानकन्चा लगता कभी मेरे सिर पर हाथ फेततीं तो 
भेरा स्निर दुखने लगताथा कर््वार यही सोचतीकिअगरमाका भी 
शरीर दसी तरद खून से लयपय होकर माये तौ 

स्वामीनायन मकल, जिह लाल विरौवो के गाद भी मुम डंडी 
कहना पडा या मोर जिनसे मे पामा क रहवे हुए मी वत भिदा करटी धौ, 
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मृणेमारे कुठ टीम सयते स्वीटीः मौ मुर च्छो लगती, मुम प्यार 
करती प्रुर्मेमन ही मन उसके जीने ओर खुश रहने के तरीके सेर्ष्यं 
करती, कयोक्रि वह सद कुछ मुम नही मिलता था, उसे पाने की चाह म मेरे 
हाय ासीके साली रह्‌ जाते जव कोर मेरे घर मिलने भता भौर स्वीदी 
कौी' तरह घुश होकर मँ उसे न मिल पाती तो मेरी बडी पिटाई होती 
ङढीकेनरहनेषरतोमाकोलासा मौका मिल जाताया मौरवेमुसमेन 
जने रित दुदमनौ का बदला निक्ालती यी, भौर रदनसमी क्ष्टोको 
सहकर घुपचाप भीतर ही भीतर सिसकती रहती 

परशरयुकर की सीटी बज चुकीधौ ईने जल्दीसे ञठक्र गसं वद 

गदी भौर फिरपत्र पठनं केलिषु वैठ गयी प्रेशर कुकर आवाज भवय 
मी सिसक सिस्ककर आ रही थी मूके याद आया जवे हम दोबार 
विजयवाा गये ये, सचानक ही प्राग्राम बन गया था वहा पुराने परिषितो 
मे राउरकेलावाली मिसेज मेहर ही थी--जो भव मिसेज स्वामीनायन टौ 
गयौ ची मेरेमनमे उनसे भधिके मीतासेमिलने की लालसाथी 

भिेज स्वामीनायन के घर पटुषने पर हमने देखा कि मेहुरा-परिवार 
की वितेकुल कायपलट हो चुकी टै मितेज स्वामीनाथन के बद्र प्र दसं 
चातकीषहुलकौ-सौभी रेखा नथीजो यह्‌ वताती कि कभी षह मिरी 
महरा थी गौर मीता ? बह बिलकुल बदल गयी थी उसकी चचल भालो 
मे अजौब-सा क्ूनापन या चहरे पर अवसाद टिककर बैठ ग्याथा तीन 
वष मौर गब नौ वच षी मीता मे इतना फासला होगा--यह प्रन उत्तर 
की अभिल्लापामे केवल लटककरे रह्‌ गयाथा लेकिन मीताउसदिनेकी 
मुलाकात को शायद नही मला पायी थी उसके इस पत्रमै जसे अनेक 
प्रश्नो के उत्तर भाज खोलकर रख दिये ये-- 

“ आपको याद होगा जब आप मायी थी तव आपने मेरे उदास 
चेहरे को देखकर यही कषा था, "मीता किंतमी बदल गयी है, बहत सीरियसं 
हो गयी है“ तुरत हौ भापन मा करो गुः सभलते देखा या, मौर वातावरण 
को हलका बना दियाथा श्यो सीता, कवयित्री तो नही बनना दै? 
भर फिर माप हस दी थी शायद अआप्रने हमारे धर की कानी सुन सी 
इागी फिरमो मेनि भापते वहत निक्टता अनुभवकी धौ भाजने 


38 कचकुउततपार 


रग मथी, मापते मेरी शिकायतें कर्ती रही लेकिन मापतमांकी 
बातो कौ कोई महत्व नही दिया था एेसामापने ही पहली बारक्ियाधा 
भौर भुम दिलचस्पी दिषायी धी 
“समय पौ वे सहारे उड रहा था सन बरु बदल जात्ता, सेकिनि मुकं 
भपना बाहर भीतर एक -नसा ही सगता एक भयानक सच जौ अवसर 
पाकर जव तब साकार हो उठता बद खिढकी केकषाब के आरपार 
उभरता ददय--प्रापा का खून से लयपय दारीर, सृढकी गरदन--सव कृ 
भाखो मे गडमड होता रहता, काच चिटक्ने को होता मौर ॐ चौल पहती 
केषने भाष पर कानु पाने कौ फो मे घटो रोती रहती यकर पकनेके 
बाद मजीव विद्रोह जागता गौर फिर काचवेपारलूनसे लयपयमाका 
शरीर दिखायी देता तवमै विजेता अनुभव करती 
"इस व॑ भर्म हादस्कूलमे परोक्षा नहीदेसकी मेरे मौदमाके 
बौच वरिरोष बडी गहराई से पनपते जारहेये घरमे इस वातकोलेकर 
काप तनाव रहता ठंडी, जो कमी पापा नदी हो सकते ये, हरतरहसे 
मु सममने की कोशिश करते करई वारडंडीगौरमा ने मिलकरमेरी 
पिदटाकी यी परयै बहत पहले से पत्र हो चुकी घौ कटी कोई सवेदना 
मेही उभरतौ ची-भला पत्थर पर कुछ उगता है 1 
“मा पिले कुछ महीनो से ठीक नही धी उडी उनका बहुत लयास 
रखते शायद स्यीटी का कोई भाई या बहन भानैवाली धी स्वीटी उसके 
मारे ग तरह-तरह बै प्रश्न करती कि वह्‌ कंसा दोगा--दीदी जाया मेरे 
जसा मा मुद्‌ विचाकार गहती- तेरो ददौ कै शवल ओर मकल दोनो ही 
सब भलग ह फिर वह्‌ बडे प्रमावशालो मदाज मे कहती कि तेरा भदा 
तौ तरे-नैसा हीमा, तेरे डडी-्जसा 
* मेरे छोटे वक्ति मे मम्मी से छिपाकर एक फोटो रखीहै उतेर्म 
अकसर अकेले भे देख ती हृ--पापा मेरे जसे ये विलकुल मेरे ही जपे 
थ मक्सर अपने विद्रोही स्वाभिमान षयो दवाकर मासे कुछ प्रष्ठा चाहती 
आखिर मर्म बडी ह चुको यी युके भी असलियत जानने कीक पा, 
प्रमाकेसपाट देहरे पर मुकं बिसी मी सहारे काजामास्तन मिलतार्मे 
अपनी उभरवी जिश्ासायो कौ फिर पत्थर के नीचे दबा देती 
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निरटरस्भह्रा कोह्ए्याका मपापार हमने भी मषदारमेपवृाषा 
मयते उमरी मुढभेडृष्टामपीदी उरी-उदौ ररे यहनीमितीषीरि 
हत्या के पीते स्यामोमापग सौर स्वय मितेगयेहुराशयहययधा भमापार 
पदर तव नुमे समाधारि भिरटर्महय भपनीहतयापोमजाोक्द 
करपरय। म्रद नाटश्का पटाक्षेप हो पपा मीताषा पते भीभवं 
मगमणणप्मदीषा 

^“ बटू बति ययी सेरिमि पपरष मागपभवतवनहीं 
तिणपामी मांजम स्योटीको यष्ट भारवाशन देवर भस्पतापसग्यीगिवे 
चमषं नष्याणोता जा रही तरपिर सौटकरमषहटौ पीं मापा 
सनकामगपरोर धदरोषमो ति्कीतेएकव पार पिर्म षहोदुप्य 
दमा एबुततेशसे मोका मूत रारीर उताराजारहाहै शह भु पढम 
मष्टा ही काप टुटन भा भदमाम हमा दष मार मृत धरीरपपिा 
क्ानहेमाभाषा ब्डोयुरोतरहरोर्हेये स्वीटीभीष्तुगसेरहीषी 
पमीषाहरदीषीदि्भीयमाही रोड पदमुमेक्याहो वया हैक 
यैसानहोगरपारहीट्‌ स्वीदी, डेढ मुभे मपने-नसे ह दयमीय सग र्हे 
है सून परी नते हेम सवक्षट गेह, पता मही भवतक सट 
रहे श्याभाप एष मार पिर हमारे यहां नही सर्येी? -- मता 


०० 


टूटती आवाज 


(चाह जितना चीखो चिल्लामो, पर भला किसे फिकरहै 2” 

फट फट फट 

भटकेसे विरो हुई क्तिावौ को समेट हए भीरा की निगाह 
सिंडकौ से टिके भाइनेसे जा टकराई हायथधम गये माये परतेनावल 
परलको पर्‌ भक भाया मीरा ने चाहा योढी देरतो अपतेको गौरसेदेते 
लिंसककर जसे ही भादुने वे पासं जनि को हुई, हल्के से घक्फे के सारी 
विता नीचे फिर गदं लिढकौ पर रसे कागज के गद पटे मले एूल गुत 
दस्ते भे हिलने लगे मकडी जल्दी-जल्दी एूलो पर बनाए जाने मे उलमने 
लगी 

मीय रा ^ 

एक कमजोर भोर यकी हुई भावाज धी मीरा रोज सुनती है शाय 
इसलिए किं सारी सवेदनाभो ने एक सादटिकिक फव्ट दढ लियाहै इतति 
वच्योकोज मदेकरमामे-शरीरमरह ही व्या गवाह? मीराने कमरे 
को एक वार देला, ग दगी से उयकाई भाने लमौ उत कयो नहो समय परिल 
पातादैकरि सभी कू स्यवस्थित करतले कितावौकेगव्ठेषो वैतेहीमेज 
पर परटकषर दूसरे कमरे मे घुसी गौर भौ मधिक मटमली रोशनी सफद 
न कदा जानेदाला जगह-जगह से कटा चादर, उदी रूईवाला लिहाफ ओर 
उसमे लिपटाभाकाजजरशरीर 

भ्येटी दूष बचाहोतोधोडासादेजा बडी भूवलगी है” 

माका लिहाफ ठीक करते हए मीरा को याद मायाि बस कीकू 
मे भसलग होकर सोगोनेटैक्सलोकरलीषी च्सेदेरतक यूही लंडा रहना 


पाया 
टन टन टन एकदो तीन मौर फिर पूरे श्यारह्‌ आजमी 


4 


अक्त इन्द गोल दारे यंता सते दडमे सुपररष्डष्ड सर्त चा 
अाचुहोगमा जोर कैसी भदोसरहिउपे पेष रेभ, दभ ५६ ११६५ 
पर दस्वखत सरन णईपो मीरा इरररपपहो्द् भी 

जर सुर्परेदद सहव भर तरीबे रे हेते रहे भे गेत तिपा सष 
दिक तो बोलेसराना रोब एूट पा, "मिष निभ" "धाम १ ए 
यी 

ष्जी सर "सहमगरगीरापोषी 

नमापको दस आदिसमे पाग मर पोपप तोष) वीति भो 
रहने का तरीव अभी सव पटी आपा मिष प्रहतं भोर पिमः 
चालिया भौ तो तुम्हारे साथ पके रहत दद्मो भध+९ # प्रा 
यहा रह्‌ सकोगी ” 

ष्जी गमीरो भमितिति यापय पिजत्ती म पतात प्ाा, 

गिद्ध जसी हिस दुम्दि पे देष हए ए्ीणि 101४1 ॥४ षक 
मोरा वाप उदी पादे धथ दे पिरपमी ५ (नि कथापि 
लोट गया सीरी ने तेजी स पादे एतिएो भौर पे भातत तिने १६/ 
फिरतोउतत समी षो यासां संयो पह, ती पव क्रित त 

मको जास युतीणा की धी, ५१0 9111 1/0. 
गयी उरक तदप धीरी कभद्यती ता भी भी, पाणी 
आयाजमोकमष्टामहुभी सेति पवनौ ५५ क भित भणी 
यौकाठजानद्टी 


42 टृरंती भावाजे 


दीदी, मेरी पलदल लाई हो?" नीरू की मायाज ने चौका दिया षह 
उसी तरह नीरू को देखती रही नीरू का दुटू जगह-जगह से फट रहा 
है भिस पीटस कै बड़े गत्ते से कती उनकी छाती मौर मिसेज महलू्‌- 
वालिया के वेहुद चुस्त कपडो मे जक्डा उनका तने लेकिनि वंहुस्वयमी 
तो ओौफ़ चीखकर मीराने अपना पिर टेविल पर पटक दिया 

(दीदी "“नीरूनेभीराकतो सिरयाम लिया, ° वुम्हैं क्याहो गया 
है? कसीहारहीहो ?" 

मकडी कं जाल म फस आई दूसरी मक्ी भी तडप रही यी भन 
भनी वाज फिरनमरेमे मरने लगी धी नीरूकहै जारहौयी, 
दीदी तुम कहती क्यो नही हो ? फाषल नही लाद तोक्याहौ ग्या? 
अपनी हालत कातो हमे पता है मै तो यही सोचती हं किकुछ महीमे भोर 
यीत्त जाए, फिर तो मै भी तुम्हारा साध दूगी " 

"नही पह नीरूतूमेरी जसी कभी मत बनना" 

मीरा कौ भावाजमे मक्ली जैसी ही तदप थी नामकीसर्दीसी हवा 
सुपके सेकमरेम घूस आई धी मीरा को लगा, जैसे बफ-सी जडता 
चारोभोरसे उसे धेरेहै उसने साडीके पल्लेसे ठीके पीठको दका 
नौर चुपरचाप जाकर लेट गई 


दीदी, क्व उ्ेगी चीनी मी नही ह चाय कते यनेगी? बादर ते 
सुबह से ही घूमने निकल यये ह सव बच्चे पोर मघा दहै ष्या 
करू? 

पर मावाज कम्बल के भोततर पटूवकरभौ भीराकौ नही जगा 
पाई आखिर नीष्ट ने कम्बल हटाया, तो भीराक्रा माथा जलता हमा 
मिला 

"अरे दीदी दुरम कितना तेन बुलार है” 

मौरावेमुष वडवा रही धी “मुखे वह्‌ सव नही होगा मै मोफिमि 
नही जाऊन ' ष्ठीलो ददी नीरूनेमीराकौ छक्मोर दिया तषती 
हद बोभिन परतप दुली योर मोरा रो पश, "नीरू, सु वारे हदे, र्य 
सोपि नहीं जार्मी “ 
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कमरेमे रात की घूटनमभी भीभरीह् थी नीषूने सिडकी का 
एव पू लोल दिया सद हवा धीरे धीरे भरने लगी सामने छत प्र मई 
व्याह लडकी अपनी लात षुनरी फला रही थी हाथ वे कगन एक-ुषरेे 
टकराकर गुनगुना रहेये दीदीकीसायिनदै कंसीभर गर्हहै एक्भौर 
मोवा नीरूवौी सिहरन दं गया 
शाम भो पुधलकाक्मरेमे फिरसे वब भर आया, कोई नही जानता 
मीरार्बेसी ही कम्बल मे लिपटी पदीयी वुखारकृछकम था वात्ुहड- 
वडाते हए क्मरेम भाए "नीरू, भो नीट, कहा मर गर्द अरेजेल्दी पे 
दोष्याली चाय बना, मीराके आक्सि का सुपरिटेडंट आया है ' भौर 
लपकवते हए मिश्रा जी मीराका कम्बल हटाकर बोले, “उठ बेटी, तेरे 
आनि का सुपरिरटेहंट भाया है तैर बीमारी वा हाल सुनकर दलन भाया 
है बहातेक भौर शरीफ दै जरा अपना विस्तर टीककरते"” 
मीरानं फटषै से कम्बल फक दिया मिश्राजी जसे लपक्तै अआएये, 
वमे चले भी गये भीरा कूठ बोलना चाहती थी, पर आवाज जसे कही 
गहराहमे दूय गर्दथी कृषी पलमेमीराने सुना, भिश्राजीकहरहैये 
" हृजूर, वस भापकी ही पा से इन आठ वच्चो का पेट पल जता 
भगते सालत्तक मेरीएकभौर बेटी आवी सेवाकेलिएु तयारहो 
जाएगी ” भतिम वाक्ये कुष्ठ गव था उतेमौर भी प्रभावशाली बनाने 
कै लिए भिश्राजी चिधियाई हसी वड देर तक हसते रहे 
भीराकालगा कि वाबरूजी फी भावाजदूटती जा रह है जसे जबरन 
कोई धिसा साड वजाता ही जाए मीरा ने भपनागोरानगा च्ल हाय 
देखा उठी भौर क्मरेकीविटखनीवद करली खिडकीषररसेछारे 
से गीदोम भपनं शरीर को दखती रही मकड़ी के जाल मे फसी मव्सिया 
तडपक्रर मर चुकी धी उनकी सूखी लाश जाले मे चिपकी हुई थी 
भौरा इतनी, अधिक मासल कि मिस पीटक्त मौर मिसेज भहलू- 
वालिया भी नही पास खडी उसकी परछाई दूर होती जा रही थी उसने 
दीवाल पर नजर दौडाई धूल मौर कालेपन के बीच बाब्रूनी धिधिया रहे 
ये, मा कराह रही यी, नीरू फटे इट मे अपने को छिपा ही थी भीर 
वच्चे चाय तथा बास्ी सेटौ के लिए भापस मे छीना-कषटी कर र्देये 
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द्ीदा फिर उसमे सामने या दीद्या बदा होता जा रहा या मीरा की घुट 
जते उसमे खू्पको उभाररहीषी 


पी पी री 
दीदी आईं दीदी माहं सुपरिटेडेट साहब की गाढी मिनी 


कै दरवाजे परसडी धी मीरा गाढी से उतरी वच्चाने उसे धेर लिया 
उसके हायमे डोरे वधे कर्द वढल ये मीरा नेमुढकरमुस्करा दिया, 
सुपटदेट साहव कौ 'वि' बिया ओर गुनगुनाती हू घर बै भादर हो 


गई 


ठहसया हआ दु ख 


भाज हैम त पूरी तरह मोर 'मूड' मे है, ओर भीना पर खीरे बलाजा रह 
है मौना चुप रहना षाहरहीहै, परदहिमतका स्वर चदता ही जारहा 
है 


^तुमहीने सबकी भदत खराब कर दीद, हर जगह ढीलापन नौकर 
रखने का फायदा भी या? जवसाराकाम सुदहीकरो भोरप्तेको 
मार मलग सहौ दस्मसल तुम्हारे भादर टक्टसदहैँही नही, भौर यही 
कारणदहैकिहर समय बीमारहोजाती हो "हेमतका लेक्चर परेजोर 
प्रथा कामं जितनी जल्दी निवटना चाहिएया, मीनाकेहाथउतनही 
धीरे षीरेउेठरदेये देमत के भोफ मूड भौर काम की तत्परता का सन्तु- 
सेनदूनेकोहोरहाथा यहतययथाकि मीनाफे एवः वाक्यत्तेहीहेमत 
क पितते दैर नही लगेगी नौर दूते हुए सतुलन को ढेर सी ताकत मिल 
गधिगो पर भीमा भाज चुधही रहना बाहरी धी फिर हुर वार हेम-त 
को अपनी भोर मोड कर उसे अधिकारो वा वजन घटाना क्या ठीक धा? 
हैमन श्रु गलततो नही कहरहाहै मीनाकी नाठदसदिनकी बीमारी 
मे महरि अक्रसरदेरेति आर्ट, हेमतकोघर ङे सारेकामके साप बतन 
भी तारकरे पटेहै 

हस्म कभी ्षमय पर नही आती दै पर जाने इस बुदिया से मीना 
कै कौम क्रोमलतम्‌ भाव जुरगयेहै 

दमत अभी भी गुस्सेसे भरा वडाहै मीना लचकाडव्वाउेदेते 
हए मुस्करा देती है हेम न आर मभता उठता है “तुम्हे पता है मरी थस 
६ गई, भौर आज जाफिम जाने म कितनी परेशानी होगी दैरहो रई 


“कलक्षे "मीना कंते कहते रप जाती है, हेम त उसकी विवरता 
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से पिघल जाता, गौरे बाहौममरसतादै 

“मीनू, तुमसे कितनी बारक्हाङितू बीमारनषडाक्र बीमारप 
जाती रै ये कोई मच्छीबातदै?“ 

" अच्छा मब बीमार नही पष्गी, वस 

अपने छोटेप्ेधर को सवारने क्रा कितना ध्यारा सपना ह उक्तके पास, 
पर भमी तक सारे सपने, किसी मखमली जित्दमे बदपदेहै 

हिमतजा चूका टै महरिन के भाने के भासार आजभी बहूनकम 
दिखाई दे रहैरहै मौना माज उससे अच्छी तरह वातकरही लेगी आखिर 
यह्‌ क्या तागा बना रखाहै जवदेखोतव कालबल वज उठ्तीदहै 
महरिन कालबेल बजाकर तो नही भत्तीहै फिर कौनहो सक्ताहै? 
रजनी धन्व धन्व करती सोढिया चढ रही टै रजनी महरिन की पोती है, 
मीना को समभन मदेर नही लगती कि माज महरिन फिर लेकिन भपने 
पर कालू पाकर वहरजनी ही पृषटतीहै (“क्या बात हृ ये रोज 
शोल / मीना भपनी सी को जन्त नही कर पाती है 

“वात यहहैकि कल रातत मेरा चाचा कालकासेमायाथा उसकी 
तवियत खराब यी, भौर वहु रातकोही मरगया“ 

भीनाकीकररेटष््‌ गया “ये क्याक्हरही है, तेरा कालकावाला 


चाचामी 
ष्हावोभीमर गथा अम्मा चार-पाचदिनमे आयेगी "रजनीव 


वाक्य से यह स्पष्टथा किवह्‌दिये गये कामकी म्मेदारी पूरी करलेना 
चाह रही है मीना स्तन्ध रह जती ह महरिन वे तमाम इला ररक 
ओर परत चढ गर्ईहै भभीसालभर पहतेही तो उसका जवान वटामरा 
है जिसके दलो का नासर जब तय एूट पठता है ओर अव ? दलो के तमाम 
कटीलं जगल से क्या कोई महरिन को घसीट सक्ताहै? 
रजनी का चेहरा पूरी तरह सपाट है, कोई अते जाते भाव की हल 

चलनी है वसे उसके उञ्रकौ पटच भी इतनी नही है मीना प्रती है-- 
कौन दै तेरी मम्माके पास?“ 

द्मा कौन रात से अम्मा चाचाकी मिट लिये गकेली है“ 

*ओर तेरे मडोसी-पटडोसी मिटटी उठयेगा कौन 2" 
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“अदोसी पडोसी ऊह” रजनी के वावेय मे अटोसी-पडोपीके लिये 
भरी तर्ह हिकारत दै फिर शृ गव से बोलो “भेरा एूफा भा जायेगा 
वही मिदूदी उढठायेगा ” 

रजनी जाते लगती है । मीना कुछ मी सोच नही पाती है वह चुन रहा 
है, महरिन कह रही है "हू जो मेरा दुख ठहर गया है ` मीना बो महुरिन 
का ठहरा हुमा दुल बडा विचित्र लगताहै सष्टिके गतिक्रमभेवुखभी 
तौ उहरता नही है महरिन का दुख ही कंसे ठहर गया है ? 

भना जाती हुई रजनी को पुकार लेती है --“अम्मा न तुमसे पषाके 
तिएकुछक्हा दै?“ 

रजनी जवा भ कछ नही कहती दै सीना उसे सकने बे लिए कहकर 
सदर चली जातौ है छव्वौतत तारीख ?क्या दे रजनी का? तभी छि वच्वौ 
के गुल्लक की यादो याती दहै गुल्लकते दस स्पयेकी रेढगारोको 
निकाल कर केषडे मे भच्छी तरह बाघ करवोरजनीकोयमादती है 
मीना जाती हू रजनी को देख रही टै महरिन की थकी जव वार वार 
मीनाकेकानोमे मून र्हीहै 

“बहू जी, मेरे चार लडको मे यही वाला लडका मेदा बहुत र्माल 
रखता था कहता था "अम्मा तू बतन मत धिसाकर ेर्रिन बहू जौ मुभ 
इतनौ उम्मौदे देकर मेरे सग येबफाई कर गया आगरा के बड अस्पतालमे 
उसे म्तौ भेराया या बचा खुचा सारा चादी कवा जेवर बेच डाला लेकिन, 
बहृवे््मानमेरान दहो सका उसका भी क्या दोप दुख नो सवके हिस्तेमे 
टना है पर माता जात रहता है मरे हिस्त वान दुल हर मया है वह्‌ 

स्ममोकिजम गया है 
उस्र दिन महरिन फिर देर से आई थी मीना चावल साफकर रही 
थी पिते मौरको पर क्र ही महरिन ओर मीना कौ बालचौत शुरू हो जाती 
है पिष्ठते काफी दिनो से महरिन रजनी को लेकर काफी परेशान है। रजनी 
स्कूल म अक्सर कापी पेसिलिखोभातीहै मोता कहती है--“ इसे तुम 
इसके वापके पास वयो नही भेजदेती " 

“बहू जौ इसकी मा मर गई है बचपनसेर्मनिही इते पाला मेरे लडकं 
न द्रषरी पादीकरली है तुम ये जानो कि सौतसी माके जालिम हाषोमे 
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इसे डालना नही चाहती ” 
मीना महेरिन कौ समती है--' लेकिन तुम्हारे पासं इतना षता भी 
तोनहीदहै नहो द्सेकिसी केधर लगादौ दस-पद्रह ऊपर सेभिल 
जायैगे खाने-पीने का भी छिकानाहो जायेगा फिर दिन भर दइर उधर 
भटकेगी मी नही 
कहतोतुम दीक रही हो, बहुजी पर मेरेमनमटैकिचारमक्षर 
पढ़ लेती तो अपना भला-वुरा आप समफलेती कही इसके मन मयेनर्ह 
जयिक्रिमानहीहैतो नौकरी करके अपनएवेट पाल रहीहै फिरह्मारी 
जातमजौ चार अक्षर पढा हो उसे नौकरी अच्छी मिल जाती है“ 
मीना स्पष्ट देख रही थी कि जिस दायरे मे खडी होकर वहू महरिन 
को सनाह दे रही धी वह काफी सकरुषित दै 
मीनाकैहीधरकी लाइनमे चौथे मम्बरकेघर मेवद्ध महिले 
रहती है एक मकान मालकिन भौर दूसरी उसकी किरायेदारिन मकान 
मालकिन फी विधवा बेटी है जिसका दुल उसके कथो करो तोडे गाल रहै 
किरायदारिने स्वय विधवा है भौर इसी वथ उसके जवान एजीनियर बेटे 
कानिधनहोगयाहै बेटेकीमौत नेबुदिपाकयो एूरीतरह भिंड दिया 
है रा रोकर भे धूमिलहो गड उसका छोटा वेटाभी इजीनियरिग कर 
चुष्ादैओौर माकी दौडधूपके बवादउते मतभाई फीजगह्‌ परही 
नौकरी मिलगर्है दवोशीमारी यह वद्धा काफी दौड धूपभौषरलेती 
है मूनवटेकेनामसे क्या हुआ जीवन वीमे का पसा मिला है उसत्तेधर 
दनवानके लिएजमीनलेलीहैमौरष्नदिनोसीमट कौ वोरियोकै लिए 
दौटधूपवररहीषै गलीमये दोनो बद्धाएु पतली भौरमौटीमाताजी 
वे नामसेजानीजातीरह मीनाकी महरिन इनदोनो के धरकामक्रती 
टै प्मीने बतापाथाकि पतली वाली बद्धा का भौर उतका वटाएबही 
महान म मरे महरिनिके ही अरसरमे मीना गक्सर्‌ इन पतती भौरमोटी 
भाता स वतिय लेती है पतली वाली बुद्धिया भक्सर यह्‌ भीक्हती 
रहनी है वि देखो जी, दन छोटी जात्ति षे लोगो षा तो दुल महने की भादत 
षटोजातीटै एकमुके देखो मरेवटेकीमोतन ठोढकरय्खदियाहैमौर 
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महरिने भौर पतली वाली बुदिया दोनोही दुखी कितु स्थित्तियो 
के अनुरूप दोनो के वमाने अलग अलग ह पतली वानी बुढिया फा दुल 
बहता हुमा है, जबकि महरिन का दुख ठहर गया है इस बौ महरि 
परतेली वाती बुदिया से कुष चिढ सी गई है अक्सर मीना सेकहती है-- 
“तुम्ही बताओ बहू जी, मेरे भौर इसके दुख का कोई मूकावला दै क्या ?” 

मीना भक्तर महरिन मै लिए दो रोदिया बचालेतीटै उसदिन 
मीनाने गइत बनाया था महदिन क आते ही मीना ने उसे कहा “हरिन 
ययोटीप्हुूलेलालो"" 

"वहु जी, तुम "मीट' साती तो नही हो, पका कंते लेती हो ? “मीट'मे 
कभी शलजम डालकर पकाना, बहुत अच्छा पक्ता है यो मपनी भपनी' 
पञ्नदहै 

“बहू गी मेरे भादमी कनो "मीट' बहुत पस-द धा, आधा किलो मीटने 
भाता मौर पाव भर शलजम भपने चार दोस्तो को बुला लेता फिर, जो 
श्रावका दौर चलता तो समैराहो जाता मेरे बच्चे ललचाई भिगाहसे 
देते मँ उर केमारे बच्चो कौ लेकर कौठरी म॑ ठ नाती पकति समय 
एक भाघ बोटी विसका देती थी, उसी से वच्चो को फुसला लेनी “ 

“भरे, तुम्हारा भादमी एसा करता था भौर दुमे बुरा नहीं लगता 

धा?“ 
“काहे का बुरा बह जौ वह्‌ वहुत नेक आदमी धा बुरी सगतो न उसे 
विगाडा शराब बहुत पते लगाया को कृषठ काम कोकहदेकभी मना 
नही करता था सुबह स लेकर बारह वजे रात तक काम करती दुनिया 
नेमुकपर भवेही अगली उटाईहो पर उने मुभ कभी बदचलननही 
कहा गौर बहू जी तुमसे सच कह रही हु, मैने मगवानसे दौ ही चीजे मागी 
एयक कभी वुराकामन करू ओर दुसरी ये कि कभी चोरीवे्दमानी 
न करू भौर ईदवरने मुम आज तक इन चीजो से बचाया है “ 

मोना सोच द्हीहै हरित जीर भी तो कुछ अपनी चिन्द्गी-के लिए 
भागसक्तीथौ नेनिन उसने तो अपने आस पास तमामकटीत्ते जगत 
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उेणात्िरहै पुषता मातो द्रद्रर तक िदगी क्य पुधदेखने वालो 
महरि अके कमरेमे जवानमेटेफी सादा त्िेवंही होगी जमे दुष 
खी परतो पर्‌ एव भौरपरत घद़ गर्हदोगी स्ननीकबमीजासुकीद 
मीनाबरीदेरसेयूही खाली वटी है भनायास उसकी निगाह घडो पर 
जाती है बारह बज रदे है मभौ खाना तयार करना है रोहित केभाने का 
समयो रहा है, फिरदेमतने भज धाम घारबजे हवटरसे भी टाइम 
लिया कामका भलाम मीना चारो गोर बजने सगरा महरिन वाला 
चप्टरजल्दीहीमददहोगया 

रोहितं को लेकर मीना तीन वजेही घर से निकल पडती है, वस जल्दी 
हौ भिल जातती है विलिगढन भस्पतालकेबस स्टापपरहिमतदूरसेही 
दिा्ईदेजाताहै 

हमन्तकोदूरसेही देखकर रोहित मचल उठता है हेमत मुस्करते 
हए वताताहै वि ड्टरतो भाज षष्टी परहै मीनावुरी तरह लीक 
उठती है-- "तुम फोन भी तो कर सकते ये, इतनी दूर आकर “ 

“क्ेकिन मुके भी तो यही आकर पता चला चलो दस बहाने तुम 
भरसे बाह्रतो निकली "” 

"ऊह मीना चिढ जाती है हमत रोहित कै प्रश्नो का उत्तरदने 
लगताहैक्रिये अस्पत्तालदहै ओर यहा मोफिष कितनी दुरहै रोहिते 
चिदकर रहाहैकिउमे कनाट प्लेस घूमनादै मते मीनासे कहता 
दै--“घसो जफिम चलते दँ कुछ खा पी तेग" 

"ओंफिस जाकरक्याहोगा " 

“नहौ मम्मी चनो न " रोहित चिद कस्ता है 

"सच्छा चलतो, ब स्टोपर पर जूस पोते है ” 

मौनाकेदायमेनूस कागिलासदै बेक्रिन वहदछठ सोईसोईसी 
रै हेमत समफजातादै किमाज जरूरकोहेन को्ईपितूरि दिमायमहै 
दैमन्त भीना के निवट आजाता है--“क्या वात ह भाज बूत माफ 

हो--?' 
ह, मन अच्छा मही है" --मोना दालन चाहती दै 
इसबार मौना हेमन्त को टाल नही सकी, मौर महरिन कै दूसरे 
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जवान बेटे के भरो का समाशवार पुनाकर हेमन्त क वेहरे पर सवेदमा पढने 
कीकोरिदकरमे लवी 

ष्येतोबुरा हभा इसका भतलव षानीका कामं फिर वुम्हीको 
फरना होगा “ 

दौ भरी हृ वँ विना स्वे धूल उडाती हई निकल भाती है `सामनै 
जस्यताल की भोर ते दस-बारह महिलामो का कुड बला मा रहा है समी 
चेतहाशा सीख घौ कर रो रही है छाती पीट रही ह भौर बातोकोनोच 
षी निश्चय ही उनके किसी सम्बथीकीमौतहौगर्ईहै सभीमेहोद 
सीलमीटै कि कौन कितने मधिक दुखकाप्रदशनं कर सक्ता है रोहित 
परैस हेमन्त से कहता दै- “पापा वो नीली एलवार याती बुदिमा ज्यादा 
ये रही दै" मीना रोहित को भिढक देती है 

मीना यहा भी ङेली भेरी कौठरी मे महरिनिको ही देल रही'है 
पुषा पनीसी आले, श्षामने जवात बेटे करे लश्च, धूचलाई मालो से 
भिदगीके लिएदृष्टिमौर दरुरजाभी तोनही सती दुवो की परते 
बूत ससत हौ गई ह परिथलना तो दूर बव वे नुच भी मही सती 

सामने एक बेस आकर रक्ती है रोती हुई मिलामो मे से एक उसका 
नम्बर पडती है सभी उसकी मोर दौड पडती ह दस भरी हई है नेकिन 
भका सुक्को के भाद मी ये उसमे चद़ नही पाती बस वल देतीहै वे फिर 
स्मप के चद्तरे पर माकर बैठ नाती ह गौर जेते कुठ याद भा जयि क्रिर 
उनका सामुहिक कदन आरम्भ हो जाता है छाती पीटने लगती है अपने 
जपने चाल नोचने लगती ह हम-त बार-बार घटो दे रहाट हमे जिस 
॥: मृ चठना है मब तक नहीं माई दुर से फिर एक यस भामरी हई दिखाई 

भात है महिला पना क्रन्दन समाप्त मर उठ खटी होती है ह~ 

¦ चती हई मपने को समेदती ह मौर चस र चने के लिये घकमपेत करै 
गती है बस धमे पडती है मीना जादी हृ मस को देती है 

भाता मा द, ठहरा हमः दुल, टोल अलग-अलग ह 

कका = एक नही हय सकता ` 


निय 


सव जा चुके चे । सुबह से मघने चालो हलचल पर स्था रूपमे गहर सलग 
गह थी घर फौ मस्तग्यस्त स्थिति इस बात की परिषायकंयीक्रियोदी 
देर पहसे घर युद्ध का मैदान बन चुका होगा षारो ओर सेके उतारे हए 
कपष षिष्ठरे पटे ये दादतिग देवल पर जरे बतंनहका भनार लग(भर तेहा 
सुबह से सयक जरूप्तो को पया क्लेमेस्लतगी यौ सववै जाते ही उते 
लगा कि उता दरीर बहुत यक रहा है कुसी पर चंठते हए उसी नसा- 
शिया एक किनारे रल दी सुवं की चीख-युकार भमी भी उदे कनो > 
गूज रही धौ जति-जाते भम्मी भी उसेक्ई काभगिनागरईथौ रौजष्टी 
फेसा होता है घर का हर सदस्य कही न कही जाता है सवके पास जिदगी 
की रपतारदै बेवलनेहाके ही पास जिदमोको गति देनेमे लिएये 
बैसालिया लेकििद्रही बेप्राख्ियो के सहारे हिर सैकण्डरी की परीक्षा 
पासके है पढना तो वहि मो चाहती थौ लेकिन मस्पीषापाने कहा 
कि अव भये पढ़कर क्या दोगा? किर साचतो यहा दादाजीकी 
मृत्यु के वाद धर बित्कुल भकेला छोडा भौ नही जा सक्ता था कम से कमः 
नेहा के रहने सेघर भकेलातो नही होगा षार दीदी कालेज जाती, 
मलिल स्कूल भौर मम्मी ओर्पापाकीतो नौक्रिपादही घरकी रल 
चासी के लिए नेहा से उपयुक्त कीर हो ही नही सकताथा 
भाज नैहा बहुत यक रही षी धर मा बिखराने भी कख इतने अधिक 
थाकरि उसे समेद पाने कौ कल्पना से ही नेहा भौर अधिक धकरहीयी माई 
भी मभी तक गही माई थी बघ्ालि्यो पर ध्यान जति ही नेहा वस्ासियौ 
का महारा सकरउठक्तटी हर गद से ले, एायद पडोसमे भाई ओ गर 
हो नेहा बालक मे माही थी कि सत्येन की सा्किल उसे दिलाईदे 
गं दोदी गर्देज जा वकते ई, यह जते दए भ सव्येन शयो मा रहा है ? 
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चेहा स्वय भी इसका कोई बौद्धिक हल नही खोज सकी किसत्येनको 
देखते ही क्यो वद्‌ एक अ दख्मी खुशबू से भर उठती है ? नेहा इस बात को 
अच्छी तरह जानती है कि इसं महक को फंलने का मवसर करभौ नहीं 
मिलेगा लेकिन, बह अटनी अदसूनी महक को दबा भी नही पती है 
आद्य से बिना कुछ चाहे भी उसको मचना की थाली सज उत्तौ है जो 
भ्रफट हो सके, वे सभी इच्छाए तौनैहा कीही तरह पगु पर वहयही 
सोचती है कया मदिर मे दीप वारने का भी उसका मधिकार नही है सत्येन 
को सामने खडा देख दप से उसका दीप जल उठा था 
^पाषक्हाहै ?५ 
"कालेज ” 
लेकिन, माज तौ उपे कुछ तेट जाना था भौर उसने मेरे साय चलने 
को कहा या,” सत्येन एकं साय हौ सव कुछ बोल गया था मु कलाया हमा 
सत्येन गुस्से मे नेहा को भौरभी गच्छा लणरहाथा एकक्षण च्ठिकि कर 
महा मौली, "लेकिन दस तरह माम परेशान क्यो हो रहै है ? अदर भ्रए 
ठण्ड पानी वानी 
नही नही श्रुमे देरहो रदी है” सत्यैन ने .सार्ह्किल धुमामी 
वाही धो किनेहा मोल पडी, "बात यह्‌ थीकि “” 
सत्येन मटै से साइकिल से उतर पडा 
“क्यो षया कसी मौरकेसाय 
“भाप अदर गाद्‌, धूपमें माए, ठ्डा पानी पौ सीजिए्‌, फिर 
चतातीहू ^ 
पराजित सत्येन नेहा के माश्रह को टाल भ सका मेहा जानती दै कि 
स्येन पारू दीदी को बहत चाहता है बात भी षं है वह्‌ किसी एकको 
मही घाहती है उसकी मपनी कसौटी पर माज तक कोई खदा नष्टं उतरा 
सत्येन एद यहु मही जानता वि भाजकल रवि को पारू दीदी परल रही 
ई शायद रवि उनकी फसौरी पर खरा उतर माए, भयोकि वह रईस बपि 
कादेटाहै पारूदीदीक्रो धरती परपर नही रलने देगा परर देते) कई 
रोको पारू दीदी मधनी फसोटी पर खरा सानित करयुकी है सवने 
पिठ सपने ही दिष्‌ ह सस्येन कयफी कुछ जानता है, फिर मी पारू उघकी 
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कमजोरी है उसका भात्म-लम्मान उसकी इस कमजोरी के मागे काफी 
निरीह बन जाता 
नेहा नै बताया करि पारू दीदी रवि के साय सुबह स्कूटर पर गई 
है सत्येन का चेहरा गौर भी अधिक बुा-वुकासयहो गया नेहा यही 
सोचती रदी किं मआच्िर उसफे मम को कुरेदने का उपे भधिकारदही क्या 
धा? सत्येन उठ खडा हुमा सार्हकिल को उसनेएेरे चामलिया घा जते 
को मरी हुई लाश हो वकासिरयो से टिकी नेहा देर तक सत्येन को जाते 
हए देषती रदी जमा हमा दद अनजाने पिधतने लगा था अनजाने ही नेर 
सत्येन फे काफी करीव आा गर घौ सुखद अनूमूत्ियो को तेन धारामेंनेहा 
बहती भा रही दै, पता मही तिनके फो कौन सा सहारा भितेगा यह्‌ प्रन 
सलीव पर पगुवनाटगाथा 
पारू दीदी मक्सर कहती है वि मम्मी नेहा को बहुत घाहती है नेहा 
षस यात को अच्छी तरह जानती दैक प्यारबे नामपरषेरोंदयाकी 
भीख जब तवे उसकी फोसीमे गिरती लोगोकीदेपादष्ठिनै उत 
इतना भषिक़ एचः दै फि मव उपे मपे पगु हृए भत्तित्व पर कहना 
भी अ्छा नहीं तता मम्मी अक्सर सोगो बे बीच नेहा षे येषारेपन को 
लेकर फायदा उठात्ती है लोगो की सहातुमूति से यपने को सहलवाना उदे 
कपो भज्छा स्रगता है ? नेहा माज तक नही समम सकी नेहा घाही थी 
कि मम्मी उसे मागे भी पदाए नेहा वाती दै कि पृ लिख कर वह्‌ भपने 
असलपर जी शमे फिर उस जते स्तोभोकौत्तोभाजस्स सरकारपेभी पूरी 
सुविधा मिलती ह योभौ उपे हायर सक्ण्टरीकी षरीधा तक पदार्दने 
पिए छत्वृत्ति मिमती रही है उने सन्ये नम्बर्यो मे प्ररीदापासकीयी 
कातेज की पामे सिए उसमे मनमे बहत उमगयी तेन मम्मीने 
अब कटा, नेहा भो कालेज मे पदृकर भया होगा ? उत दिन नेहा दहत 
दुखी ह॑ यो उप्त दिन उसने वाहा पाकि बंघातियो कोतोष्दे भोर 
दौष्तीहंक्हीदर चसो जाद परभमहाय नेहा उदी बसात्ति्पोषो 
पमरेदेर तश्रोतो रहो संयोगपेउघ्न्नि भी सव्येन रारू दीरी से 
मिलने मायाचाभीौरहमेनाशणोवर्पारूदीदीधरमेनहीषी नेहाभौ 
मेत उदा देह कर सत्पते उसमे पा कठ यया घा नेहा थपने को धंमाल 
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नही सकी थी मौर सत्येन के सामने ही देरतक रोती रहीथी उस दिन 
सत्येन नै उसे आश्वासन दिया था कि{वह्‌ नेहा को प्राद्वेट परीक्षाके लिए 
तैयारी करवा देगा सत्येन कौ सदहृदंयता ने नेहा को एक नई ज्योतिसे 
दीप्त किया धर्‌ मे पल रहे जपने बेचारे अस्तित्व से भाहत हो रहै मन 
पर पहली वार उसने ठंडा लेप महसूस किया था 

नेहा ने प्राद्ववेट परीक्षका फामभरदियाथा सव्येन अक्तर उसे 
पढाई म मदद. कुराता रहता फितावो आदि की व्यवस्थाभी करदेता 
योर नेहा के मतर-मन की खुशब्‌ ने सत्येन को सहुदयता को भपने कोमल- 
तम भावो से जोड लिया धा लेकिन दूसरी भोर नेहा यह भी जानती थी 
करि सत्येन के लिए पारू दीदी एक कमजोरी है भौर उसकी निकटता प्राने 
केलिए ही सत्येन नेहा क लिए इतना कुछ करता है सेकिन नेहा जब भी 
पारू दीदी से सत्येन बी बात करती है, पारू दीदी सत्येन को महमक भौर 
लेखक कहं कर मजाक बनाती है मौर जिन दिनो उसकी कसौटो पर कौट 
नही होता तो उसी हमक लेखक सत्येन के साधध्यार का अभिनय भी ् 
कर शलती है पारू दीदी करई तरहु के व्यभ्तित्व कौ एक साय जी लेती टै 
उतत सुबह, शाम, दोपहर, रात सभी का फक अच्छी तरह मालूम है कारा। 


नेहा स सच्चार्द से सत्येन को अवगत करा सक्ती पर कहीं सत्येन उमे 


गलत्त न समम वठे 

उस्तदिनिशामकोमम्मीनेषरमे एकष्छोटी सी पार्टी काआयोजन 
फ़िपाया पारूदीदीका उीसवा जम दिनया पारूदीदी ने मने 
अनेक मित्रो को मा्मत्रित किया था नेहाने बहुत जौरदेकरकहाथा कि 
सत्येन को भी जुलाभो लेकिन परारू दीदी भौर मम्मी एक गरहौ गर्ई्यी 
सत्येन पर क भारोप लगाए गए किं वह्‌ ढग के तो कपडे पहनता नही है, 
पारो मे कया आएगा फिर प्रजे टेशन कौ भो उसने कोई उम्मोद मही है 
प्रारू दौदी ने नेहा का मजाक वनाया धा किनेहाकेजमदिन परसत्येनही 
मुम्य अतिथि होगा नेहा दुख से सिहर उदी थौ काश किसत्येन वह सव 
कुछ जान पत्ता सयोग से उसी पार्टी वाली दाम सत्येन पारू दीदी को यह 
बताने भायाथाकि राज्य सरकारको भरसे उसकी परस्तक पर तीन 
हजार सपथे फा पुरस्कार धोपित हुमा है पर पार्टी मे आष सोगो के बीच 
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बिन बुलाए्‌ मेहमान का उपहास उसे बुरी तरह मर्मादित कर गया मम्मीके 
रोकने पर, न चाह करभी उसे देर तक बैठना पडा पार्‌ दीदी अपने मित्रो 
के बीच स्यस्तथी नेहा सत्येन के ममकोसमभः रहीथौ वह्‌ पत्यरवे 
डत की तरह चुपचाप वेठा था 

+करई महीने चीत गए, सत्येन पारू ते मिलने नही भाया ओरनेहाः कौ 
आचय दस बात काधाक्रि कालेजसे लौट कर प्रारू दीदी रोज ही षत्येन 
के नारेभे धृती नेहा का इस वप बी० ए० कामनतिमवपया बहु भपनी 
भूरीक्षाकी तैयारी मलगी यौ परीक्षा समाप्त हो यदंथी इस धीव सस्येन 
एक वारनेहाके पासआयाथा भौरनेहाको पढनेकेलिएदीगहषभी 
किताबें वपिसकेगया धा नेहा चाहती धौकि षारूदीदीकेबारेम कोद 
चर्घाहो पर सत्येन बहुत जल्दी घला गया था गर्मिया समाप्त हो गर््यी, 
परीक्षा फल घोपिते हुमा नेहाने प्रयमश्रेणी मे बी° एर की परीक्षा पास 
फीथो,नेहाकेनाम सत्येन का बधार्पत्र आयाया दसं बीचषारूदीदी 
बहुत उदास ग्हने लगौ यी उनके करई साधी जिह वह मपना जीवन सायी 
अनाना घाहती थी, वे अपने विवाह के निमन्रण पत्र उदहेभेज चुकेये 
सत्येन को पारू दीद ने कड पत्र लिखे उसे नुलामा भी लेकिन उत्तर सिफ 
इतना ही गाता, इम दिनो रिसच का काम अधिक होने से समम नीमि 


पाता 
एक दिन प्रारूदीदीने खुल कर कह दिया कि वह॒ विवाह के सम्बध 
मे एक मार सत्येनसे बातकरना चाहती है मम्मी के बुलाने पर सत्येन धर 
माया ड़ाहगरूम मे सभी सोय बटे हृएये मम्मी सत्येन को बताती रही 
किषपारूने एम० ए०करलियाहै मौर वह्‌ उसका विवाह करना चाहती 
ह सत्येन बिना कों खचि दिखाए सब कछ सुनता रहा मम्मी ने जन सत्यन 
को निर्लिप्त देखा तो उदनि सत्येन से, सीधे प्रन करना उचितं समम, 
° बुहार ह्रादा कया है, तुम कव तक विवाह क्रमा चाहतेष्टो? 

सत्येन ने कहा, “वसे त्तो इन दिनो रिसच मे व्यस्त ह लेकिन इरादा 
अपके सामने ही प्रकट करूगा ” पम्मी गदगद होते हृए बोली, “मुके तो 
पहले ही मासूम घा कि तुम मेरी पारू को सच्चे मनसे षाहते हो ” 

सस्येनने मम्मी को वीचर्मे टोकते हए कहा, “लेकिन माप गतत 
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समफरदी ह" मैने दूसरी सडको पसन दीह“ 

सत्येन फा यष निणय सुनने के लिए मम्मी तैयार नही थो कुछ उत्ते- 
जित होते हृए बोली, “लेकिन कौन सी एेसी लडकी है जौ मेरीपारूसे “ 

सत्येन फा बहुत छोटा सा उत्तरथा नेहा" 

पार टये से उठ खडी हुई मम्मी स्तन्य रह गहं उर सत्येन नी 
चात पर विश्वास नहीषहोर्हावा 

मेहा घवरा कर उठ खडी हुई बैसाखी सम्हालते हए उत्ते लग रहा था 
मि उसे भवं ध्न वसालियो कौ मावश्यकता नही रही मनके किसी कोने 
भे दी सुखद अनुभूतियौ त तलका मचा दिया धा नेहा उसीमे भीगती 
जा रहौ थी, क्या सत्येन सच ही इतना विदवसनीय निणयले चुकादै 
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विन बुलाए मेहमान वा उपहास उसे बुर तरह मर्माहित कर गया मम्मी मे 
रोकने पर, न चाह करभी उसे दर तक वंठना पडा पार दीदी अपने मित्रो 
के बीच व्यस्त यी नेहा सत्येन क मम को समर रही धी वहु पत्वरके 
चुत की तरह वुपचापर बेठाधा 
^कई महीने बीत गए, सत्येन पार से मिलने नही मामा मौरनेहाको 
आचय इस बात काधा कि कालेज से लौट कर पार दीदी रोज ही सत्येन 
मै बारेमे पृषती नेहा का इस वप बी० ए० का मनितिम वप था वह भपनी 
परीक्षाकीतमारी म लगी थी परीक्षा समाप्त हो गई यी दस मीच सत्येन 
एक वारनेहा वे पास आया या भौरनेहाको पढने के लिए दीगर्ईसमी 
किताबें वापसले गया था नेहा चाहती थीकि पादीदीके मारेम कोई 
चर्वा हो पर सत्येन बहुत जल्दी चला गमा था गर्भिया समाप्तो गर्दयी 
परीक्षा फल घोपित हुमा नेहा ने प्रथमश्रेणी मे बी० ए० की प्ररीक्षाषात 
कीथी, नेहाकेनाम सत्येन का बधारईपत्र आयाथा दस बीच पारू दीदी 
अहुतं उदास्त रहने लगी भी उनके करई साधी जि है वह अपना जीवन साधी 
बनाना चाहती धी, वे अपने विवाह के निमत्रण पज उ भेज चुकेये 
सत्येन को पारू दीदी ने कं पत्र ्तिसे उसे बुलाया भी लेकिन उत्तर फ 
इतना ही आता, इम दिनो रिसच का काम अधिक होने से समय मही मिल 
पाता 
एक दिन पारू दीदी ने खल कर कट्‌ दिया कि वह विवाह के सम्बय 
मे एक बार सत्येन से बात करना चाहती है मम्मी के बुलाने पर सस्येन षर 
माया श्गाहग रूप मे समो लोग बठे हए ये मम्मी सत्येन को बताती री 
कि पारूने एम० ए० कर लिया है भौर वह उसका विवाह करना चाहती 
है सत्येन बिना कोई रुधि दिलाए सव कृछ सुनता र्हा मम्मी ने जम सतयन 
को नित्तप्त देखा तो उहोनि सत्येन से, सष प्रशन करना उषित समक, 
"वुम्हारा इरादा भया है, तुम कव तक विवाह करना चाहते हो 2" 
सस्येन े कटा, “वसे तो इन दिनो रिसिच म ष्यसत र तेकिन शरान 
आपके सामने षौ प्रकट करूगा ” मम्मी यदगद होति हए बोली, "मुर तौ 
पहले ही मासूमयाकितुमभेरो पारू को सच्चे मन से वाहते हो ” 
स्येते मम्मोको बी टोक्तेदृए क “किय माप गमत 


निणय 

सममः रही ह मेनि दूसरी लडकी पसन्देकी है “ 

सत्येन का यह निणय सुनने के लिए मम्मी तंयारनही थी कु उत्ते 
लित होते हए बोली, "लेकिन कौन सी ठेस लडकी रहै जोमेरीपारूसे “ 

सत्येन का बहुत छोटा सा उत्तर था नेहा" 

पारू भटके से उठ खंडी हई मम्मी स्तग्घ रहं गरदं उह सत्येन की 
बात पर विश्वासनहीहोरहाथा 

नेहा घवरा कर उठ खडी हुई देसाखी सम्हालते हए उसे नग रहा चा 
फि उसे अव टन ब॑पाखियो को अवश्यकता नह रही समके किसी कोते 
मे दबी सुखद अनुभूतियों ने तहलका मचा दिया या नेहा उसीमे भीगती 
जा रही धी, ष्या सत्येन सच हौ इतना विश्वसनीय निणयले चुका है 
०9 
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“मु्मे बार-बार मापये कयो पुष्टना चाहते हैकिवै क्यार यापे कह 
चककि किती भी सच्ची घटना को भूठी कहानी नही यनायाना 
सक्ताटै ^ 

लेकिन अगरे कुष्ठ कह लोगी तो दद 

“हल्का हो जयिगा, यही न ? वही सदियो पुराना दकरियानूसी फामूला 
किंकहने से दद हल्का हौ जायेगा मँ तिफ अपने भाप मे विद्वासं रघती 
ह मप को समने भौर जानने को ताकत भरुममेहै नही चाहती 
कि कोई भो मेरे दुल या सुख नेयर करे " 

इस वार वोरेन बादर तिलमिला उठे, “मीरा क्या मेरा कोई भी भधि- 
कारनहीकि्थे तुमसे " 

वरेन बान्र भाप मुसि बडे मैने वचपन सही आपको भादर 
दिषादहै पित्ता मौर भाईसे कमनहींजाना लेकिनि हइसकाये मतलवतौ 
मही किमेरी व्यक्तिगत जिदगी मे मापि हिर वषत 

“ठीक है अगर दुम वही चाहती होतो तुमेकरुछठ नहीं कहूष 
दग्रलः मननेही मानता है तुम्हा दुख देखा नही जता है भाज मदुमन 
दोतातोरफतुप्ते वु नदी प्रू तेकिन भव तुम बिल्कुल अकेली 
होमद्र येसरदृछमुम तरनी पट्वराने लगत्ता है दसीलिण/ 

"-सनअपमृम कुरेजरटै ई भापको सुमन केवरे मेवात 
करे रषसामुम पित वत्ता है वगाप इसीकोटीक मतेर्हविं 
ठु कौ यत्तकरके दरसमयमेरे घयकौदुरेदे? वीरेन वाव ट्ट 
जरूर गहू लेकिन अभी विखरना, नटी चाट्नी भुकेमेरेखूटसेही व्या 
रहने दीभ्ि प्सीज' आौरमोरापफक्दररोखटी 

सीरेन चात्र भो अपन वौ नही रोक रके मपनी आष पोते हए बोते, 
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"अरे पगली रोती है । इतनी दृढता भौर इतना साहस सजोने के वेद इस 
तरह कमजोर होना क्या मच्छा लगता है 1 फिर स तरह मन छोटा करेगी 
तो अशयुमनकी जिम्मेदारी कौन निभायेगा 2” मीराने सके से /वीरेन 
बधूकाहाय मपनेतिरसे हटा दिया! 

“वस कीजिये बवीरेन बादर, व भपनौ जिम्मेदारियो षने अच्छी तसह 
समती हू उसे निभा तेने की मुममे ताक्तदै क्या क्मी माप मुममे 
देख रहै “ 

अौर बीरेन बादरं सचमे हीदेखरहेयेकिवोकौनसी कमी है--बो 
कंसा गेप है जहा मौ सुख गीर दुख कौ सहज अनुभूति को स्वीकार नही 
कर पाती उसकी अपनी भावनाए्‌ ररहस्यमयहौ उक्ती येतो निशित 
हैकिमीयएकं सस्त चदान बेनना चाहरह परमीय इसेमीगही 
मूलामकौदहै कि उपर सस्त चट्वान के नीचे कुछ तरल सा रिसता रहता है, 
जिस खूटस्ेवो वधकर अपनी जिदगौ कं लिए छाव दृढ रही है वहा भी 
बहून सी दरूरवोनी निगाह, मीय को समूवा निगल लेने के लिए उगआ्ह 
मीरा आहूत है, हर आर से महत भाखिर लोग उसे क्यौ नही जीने देना 
चाहते है, अशुमन उसका था मपने ओर मशुमम के सम्बर्धो को विज्ञापित 
करवै वो अशुमन का महतत्वहीन नही बनाना वहती है फिरमीराकी 
अपनी पीडा है मन की गहरी जडो मे समाय पड्चाताप है जित्तकी अग्नि 
को धधकाक्रवो स्वय जलना चाहती रै कोई सहानुभूति, कोई दयाका 
छीटा उतरे स्वीकार नही यही भव उसका ब्रत है यही तपस्याहै 

प्रबीरेनबाघ्रूही केवलरतेहैजो मीराकोभारोप लाछना भीर 
अपमान से उपर उढा हआ पति वे केवल इतनादही चाहते भि 

मीरा मथने दुलो को सहज स्वीतिदे दे जो समाजमे स्वीष्नहो व्य 
ही उसने अपी चारो ओर एकर ज्वाला धधका रखी है जवक्षि गिसी 
क्षीनल छाव मै लिए उसका मन भटर्रहाहै तो ष्याबीरेनवन्ूये 
जनेत्ेयेकि अयुमन की मल्युवेवान मीरा किसी भौरकी हौज 
चाहूतीहै याकि फिर उस्तका एकदम से मने सगे पम्बधयो नति 

स्प्पिदायै से अलग हो जाना उसकी अपी स्वतच्रता को बनाये रखना 
था शरा अदूमनगकौ जी जानप्तेप्यारक्रतौथी अञुमनभी मौीराकी 
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बहत प्यार करता या पर अक्छर एसा होता बशुमन भीर मीरा जीवन के 
एक मोड पर अकेले हो उठ्ते अगुमन भाहत होकर मपने ही पराप बोप 
से निरीहं हौ उव्ता ओर भौराक्ादष उस चूर चूर कर डालता देसी 
ही भानित्तिक असतुलित स्वित्तिया उभरती लेर्गिन गहस्यी फी डोर धामे वे 
फिर एक-दरषरे के करीव हो उठते पर तव भी पीरेन बाब ने महस्त किया 
घाकिंमशुमनमीरमीराके वीचणएकर्गीपटै हइतर्गपकेतिएवेभीराकये 
ही दोपी पाते मोरा की तारिक मनोवृत्ति, बुद्धिम मापसीसम्बधको 
जीना चाहती है जेवकि गाटमीय सम्ब धौ कै लिए प्यार भौर विश्वास की 
अधिक आवदयकता होती है 1 
परमीरा कोबीरन बार वचपतनस्े जानते ह क्यो मौर कम की 
विकतेपणात्मक प्रवत्ति उते विपती भी स्वीकारते सौवतौ रही है परम्पर 
वादी विचारषारा को उसने सदा मवहेलना कौ पुरुपवादी समाजके भयाय 
भौर अत्याचार कौ अक्सरजब वो चर्वा करती तो वीरेन बाबर भपनी पत्नी 
से हते हृए कदते 
“इदु तुम हस लडकी के पास मत उठा बंटाकरो दसकाष्या कले कौ 
ये पुम्हारेहाधमेभी नारी भादो्तन काढा पकडादेगी मेरी एक- 
मात्र पत्नी छिन जयेगी भोर मेराबेडागकहो जायेगा “ मौरबीरेन 
बाबर कौ पत्नी कहती “देखते रदिये यही मीरा कसे बदलेगी फिर 
दुनिया मर कौ पुरुष जाति उसे सिफ इसलिए बुरी वही लगेगी क्योकि 
उसका प्रति मी पुश्य होगा ।” 
मौर सचमे ही मशुमन से विवाह होते ही मीरा बदल गई थी विवाह 
के घाद पहली बार जब मीरा धर भाई तो बहृत गुम-षुम धौ मीरा कीमा 
घवराई हई बौरेन बादर के पासं आई भौर बीरे बद्र से बोली, “म्या 
मीया जाने गयादौ यया बहत चुप शने लगी है षुम्दी पता करो 
समुरलमे कोर्ईदुलतोनहीहै “ 
इधर ससुखल से आये मौराको माठ दिन मी नही हृए ये गौर थशुमन 
करी दस विट्किया मा गर्ईधी नवि दिन अगुमन मीराकोलेने मा पहा 
मभुमन ङी बात मौर व्यवहार से किसी को भी रषमात् नात् काभामार 
मही भिल्ला करि मीरा कामथुमन से कोदुल होया भदुमनेका मीराके 


गप न 


प्रति ध्यार किसी दीवाने प्रेमी जैषाया परिवारके दीचमीरा कौ रहना 
नही याकि सास-ससुर या ननद-देवर कौ मालोचना या अत्याचार करा 
दिकार होना पडे भसुमन क्षराव मौर सिगरेट, यहा तक कि पान भी नही 
खाता अच्छा क्माताथा, हर तरह की सुख ओर समद्धिथी 
पर एमा जरूर होता किं आपसी बातचीत के दौरान एक एसा मोड 
आत्ता जहा पति-पत्नी के ापसी सम्ब धो मे एक गप भा जाता अशुमन 
किसी अपराध बोध से कायल होकर निरीह हो उठता भौरमीरा अपनेही 
दप से चुरहोकर भसहज हो उठती वो गैप क्या चा दमे बहुत चाह कर भी 
मोरेन वार नही जानसके तब भीमीराने यही कहाया र्मसिफ 
अपने आप मे विवास रखती हू भपने सुख-दुख को सममने की ताकत 
मुममेदै मै नही चाहती नि मेरे व्यक्तिगत मामलेमे कोई देयरकरे ” 
भौर भाज अद्युमन की मूत्युके बाद भी मीरा यही चाहती है अशुमन 
फी भत्मु पर सवने ये चाहा कि मीरा फूट एूट कर रोये, पत्यरसे सिर फोड 
लेज्ेविन मीरा किसी पुरानी चट्रान की तरह सख्त वनी रही जपने प्रिय 
कीमस्ु भादमी को पागल बना जाती है गादमी टूट जातादहैजौवनकी 
सारी मास्थाए विखर जाती है पर अशुमन कौ मृत्यु ने मीराकोजड बना 
दिया देषाक्यो ?मीरा कहती है कि वोटूट गई है विखरना नही चाहती 
न बमिखरने के पीछे आविरवे कौन सी आस्थाएैँ जिह लेकर मीरा सर्त 
घटन हो गर्ईहै 
बीरेन बादरू मीरा को पहेली माननेको तंयारनहीर्ह वेर्सेवार- 
वार्‌ करुरेदना चाहते हैँ पर मीरा बीरेन बाब की इन अधिकार पण चेष्टाओ 
परणेसी मुहर लगादेती दहै कि बीरेन बाद्रु तिलमिला उ्ठेर्हयेतोसचरै 
किः वीरेने वान्रूकामीरासे कई सम्बध नही है उनका अपना परिवाररै, 
सपनी जिम्भेदारियार्ह उतेन भी पृद्धेततो उनका क्या बनता विगडता 
है पर पता नही क्यो मीरा अपनी सी लगती है, इसीलिए उसके दुव को 
दोर कर लेना चाहते ह 
एक दिन भौरा बीरेन बाबु के घर आई ओर कुठ मुडे हुए कागजो को 
बीरेन बाद्रू को थमाती हुई बोली “निराशा मौर दुख से मरी दर्ये कुष्ठ 
कंविताएर्हु / भौर डायरी के पन्ने लेकर वीरेन वान्रु उत्सुकता से 
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बौले-- “किसकी है? 
“अश्युमन की है उसकी डायरी मौर फालो मे मिली है “ 
“अशुमन कवित्ता करता चा तुमने कमी जिक्र नही किया" 
दुली मन कनि टोता है नीरेन बाबू लेनिन सपने दलो कोक देने 
काये माघ्यम भी कितना सुखद होता है “ भौर बीरेन बार कुछ करै हसते 
पहले ही मीरा सटखट करती सीढिया उतर गह बीरेन वाब ने डायरी के 
पने उलटे पुरी डायरी खाली धी आरभङेकुछठषष्टोभे निराश दुली 
मन की अनृभूतिया थौ कही कही अपराध बोघ से छटपटाते मन क अभि 
भ्यवित बोरेन बानर सम नही पा रहै ह कि अमन भयो इतना दुखी था 
कंयाभीरा ही उसके दूख मौर निराशाकाकारणयी? 
इसी बौच बीरेन बाद्रु का द्रासफ़रहो गया कानपुर ललनऊमेर 
सीर भव रिटायर होकर वे फिर मपने पुती मश्षनमे बनारस भा 
गयथे मीराकेवारेमे उदे वरावर समाचार मिलता रहा लेरिन भार 
चपकेभतरालके बादजबयवेमीरासे मिले तोये उसे पहुषान गही सके 
जिदमी की माधियोने उसे उश्नसे पहले ही बुढापे को देहलीज पर पटक 
दियाथा बीरेनवाब्रु देख रटे ये मीराको उसके वेष्रेपरउसीदभमकी' 
खज लेना चाह्‌ रेपे जौ सुमन की मल के वाद वना हुभा चा--उह 
यदे भाया कितने भतम विवाससे मीराने कहा था-्ग टूट चुकी 
लेकिन बिखरमा नही बाहती 
तिकि समयनेमीराको हरं भौर बिवेर कर उसके मतस्तित्व कनो 
मिटादेनेमेकोर्दकमर गही छोडी 
बनारस आति ही वरेन बात्रु बहुत व्यस्त हो गये धर गृहस्यी कर बहत 
से ममेते उह निपटनि ये माने वाती सियो मबेटीका विवाहुभीया 
पत्नी वेष्यारकहनेपर भीवे भीराकेषरमही जा समे एक दिन मीरा 
क़ बेटा उह बुलाने माया भोय करहंदिनसेगीमारयी बौरेनवान्रुमीरा 
क्षो देलते रह गथेये धारदिनकी गीमारीमं मीरा बिन्वुलहर्टीका 
दांवारहवर्दथौ आसवे ग्ड मे विषिव-सासूनापनष्ा गयाथा बीरेन 
यान्‌ ने उका सिर सहताते हृ९ दा, इतनी हासत बिगढ गर्ह दै, पहले 
क्य ही चवर दी ? ' एक लम्बी शंस सीचते हए मीय बोली-- दालव 
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स्तोपेसीही यनी रहे तौ ठीक दै बीरेन बान्रु, याप से बहुत कुष्ट कहना 
चाहती थौ एक बार गपने माप को साफ कर लेना चाहती ह जिसे मापने 
कवार जानने को कोशिदा की उसे भाजर्भै बिना किसी दुराव छिपादके 
मापे कह लेना चाहती हु मने हेमेशा भापस प्यार मरा सम्बल पायाहै 
माज उसी के सहारे टिक जाना चाहती हू 
"सशुमन को जन मने पहली बारदेखा घातमीसे म उसकी हो गई 
इतना प्यार मैने भपनी जि दगी मे किसी से भी नही किया, अपने बच्चोसे 
भौ नही अश्ुमन को देखते ही न जाने कितने हद्रधनुएी सपने मेरे मन षर 
छा रये लेकिन मेरे सपने पहली रात ही बिखर गये जव अशुमन ने बहुत 
ईमानदार हकर अपनी बातसाफकरलीथी किवोप्यार किसी नौरसे 
करता धा लेकिन उससे उसका विवाह नही हौसका अशुमनने गपनी वात 
कहली मौरवो मुभ पर पूरी तरह से आध्रित हो गयाथा मु वेहदप्यार 
करतालेर्विनर्भै उसे माफ नही करसकी मै इस क्ल्पनासे ही अपना 
सतुलन सो बठती कि मेरे जीवन का प्रथम भौर मतिम परुष बिसी भौर 
कौ भी मपनी बाहौ मे बाधचुका है बशुमनने हर तरहसे मपनीहार 
भरे सामने स्वीकार की होगी लेकिनि मनसे हरतरह से भद्युमन को 
स्वीकारकरनेके बादभीर्मप्रगट खूपसे कुन कह्‌ सकी ओौर मेरे इस 
कुठ नं कह्‌ सकने का जहर हम दोनो'के बीच एक गैप बनाता रहा भँ भपने 
हमसे भपने को मिटातीरही परर्मै खुद मिट जाकगी, मेरी समूची 
जिदगौ एक भप हो जयेम, म नही जानती धी बीरेन वान्‌ येधुके नही 
भालूमया “ओर मीरा फफकं फफक कर रो उठी बीरेन बादू की आरे 
नमहो भाद मीरा को पुचकारते हुए बोले, * भव तो सब वु वीत्त गपा, 
अपने को दुखाने से भला कया मिलेगा "" 
"नही वीरेन बाबू, माज मुके टोकिए नही, यै सब करुछ कटना चाहती 
ह अशुमन को मत्यु के बादर्मैने मपनेकोहर गोर से सिफ इसलिए कंद 
करलियाकिर्म प्रायश््वितकी गग्निमे तप सक्‌ नही चाहती कि कोई 
भौ प्रहानुभूति या दया मु शीतल छींटा दे रने जश्युमन को बहुत सताया 
अञ्युमन मौन होकर सब सहता रहा म भी मौन होकर पने पापो की सजा 
भोगना चाहती ह॒ हर मोर से प्रतडित होना चाहती थी, सिफदसलिए 
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कि जपने भौर अशरुमन के बीच का गेपृ मिटा सङ वीरे वाब्रू भप मोलते 
भयो नही ? क्या मेरा प्रायश्चितं उस गेष कौ भभौ भी नही मिदा सका 
मुप बतति क्यौ नहीहै ^ मौर बीरेन बादर देख रहै ये मीरा बुरी तरह 
अपना सिर दीचाल मे पटक रहौ यी जो पत्थर अशुमनं की चिता दैखकरर 
नही पिघला धा, भाज चटक चटक कर्‌ फट रहा था प्रायश्िचित कौ भग्नि 
मे तपती मीरा निश्चय ही मथने को शेष कर चुकी थी, लेकिने उसके भौ 
अश्चुमम के वीच कागैपक्याभौरबढनदहीगयाया? 


००० 


तैरते बत्तख 


माज फिर उत यही लग रहा है- कि कमरेमे धिरती शाम कौ यह मन~ 
हसी वेववत आई है । पता नही श्यो इस मनहुसी के साय उसके दिमाग की 
मसे एकदम से तन जाती ह--भौर उनमे बिलविलाते हए कीरे रेगने लगते 
है । मसोकेलालरगमे बिना हाय पैर वाले गोल मूड मौर पतली पृष्ठ 
बाले ये धिनौने कीडे उसे बहत बुरे लगते ह उसे मितली-सी भाने लगती 
है प्ररकीडो षी रष्तार कितनी तेजहै इसतेज रपतारसे कुष सीखा 
भीतौ जा सकता है उसकी जिदगी मे कितना दीलापत भा गया दै, सव 
कुष्ठ बधा हुमा, का हमा बालकनी मे खी वडीदेर से एक ही भोर 
देखते हृए वह थक सी गह एक वार फिर उसने नसो मे रेगने वति कीटो 
की रप्तारकीण्योकात्यो पाया सामने वलि घरकी दवार परर पास 
लमे पैड की पराई खूब वदी होकर मकान पर चढ़ आई थी भवर शामः 
को उसधरमेतालालटकाहोताहै नौ बजे रातकेवाद स्कूटर भाता 
है पति पत्नीभौरनहैदो वच्चे धामको ताजी हवा लेकर धर षापस 
भति द बच्चे घोड़ी देर मे खाना खाकर सो जाते है पति-पली के फह्‌- 
कहौ की भावाज रोज दस साढे दस तक सुनाई देती रहती है उदे इस बात 
कापरा भकीनटिकि सामने बालापेड उस घरपर शाम की मनहुसी 
उत्तरने नहीदेतादहै गलेमे बी देरसे महसूस होने वाला बटकाव नीचै 
उततर जाता है दिमाग की लिचौ हई ने सपने भाष दीली पड जाती है 
उमभे रगनेष्वाते कीडे जसे किसी एटीसेष्टिक के स्पश से निदचेष्ट हौ जाते 
त्‌ 


पाषल भौर छम्‌ नीचेसेखेल करञआगमेर्दै दोनोष्टीखाने के लिये 
अच्छी च्ीजको माग कर रहै ह उसका भांचल पकेड-पकंड कर खीच रहे 
ह “मम्मी अच्छी चीज ा्येगे “ वषु सोच रही दै कि . सीषीज 
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खये कोदे उसे गुस्सा भी भाता है, वे वच्चे हर समय उसका आचल यां 
खींचते हँ जसे उसका मस्तित्व ही खीच तेना चाहते है चच्चे चीयेषते 
जा रहे ह नित्रिन मपवे कमरे से चित्ते ह “भरे, मीना बुछ रखा तो 
देदोन?"' नित्तिनिकी सिफारिवि सुनतेदी बह सिर सेप॑रतकणजलं 
उठती है-- "रखा दै तोदेदो,मे जने कौन सी मेवामिगर्ईला कर रली 
हैजोदेद्‌ ""्‌कलाहट मौर उदासी की स्याह लकीरें दीवारो पर चटने 
लगती ह उसवे भूह्‌ से "मिठाई" शब्द सुनकर ऋम मिठाई पे लिए मचलने 
लगताहै पाश्लमाका गुस्सा देख सहेम जाती टै लेकिन भ बराबर 
भिगाईकेलियेजिदक्यिजारहाहै वहरसोई धरसे एक कटोरीम 
सन्नी मौर तेश्तरौ मे रोटो लाकर ऋम के मागे रख देती है छम सम्जी 
क॑ क्टोराउलटादैताहै तढाकसे एकर चपतच्छम बे याल परपडतादहै 
वह्‌ जोर से चीलती है--, निकल जा यहां से ”* पारल रोते हृएच्छमका 
हाच पकड लेती है, ओर उसे खीचते हए कहती है “चल ऋभ हम पापासे 
कहगे 

नितिन ने व्यवहारसे उसे बुयी तरह सीकहो रदी है-दर समय, 
पने भे लीन या फिर बच्चोकी व-लत बह ती्जते क्र दीनी ४ 
कभी लडो भगदोतो एसा फुसलाएगेकि बस वही बुद्‌ रह ग्रै 
कत्पनाकेढेरके ढेर सपने मेरे सामने विघेर देगे या फिर "क्रया कष मीनू? 
सुमह से शाम वुम्ही सवके लिये तो एक करता हु- पैसा नही है वरमा तुक 
क्यासेक्या " 

ऋऋम रोते रोते नितिन से पककर सो गया ह --नित्तिन उते लेकर 
टहल रहै दँ उसके अ-दर का बहत वडा सा फफोला फट जनि कोटहोता दै 
पता नही षयो कभी-कभी वह बहत क्रूर होउव्नी दै छोटेष्टोटेषेरामे 
केवल उसी का स्वाथ क्यो मडराततादै कमी भी नित्तिन गी जरूरताके 
लिए नही सोच पाती दहै जिस वपं हमारी शादी हदे यी नितिन कतिना 
हसते ये, कितना बच्चो जका उत्ते छेडा करते थे परे अव क्तिने गम्भीर 
हो गये कभी श्ुल कर हसते नहो ह उसने देखा नितिन छम को सुलानर 
अपने कमरेमे जारहेये उते लगा नितिनके कथे दिनपर दिन भूकते 
जारे वह एकदम प्ते परेशान हौ गई, जसे म दरके ढेर भे फफोले एक 


तैरते त्तव 67 


सगहीफूटलारयेगे 
पाच वप रो समस्याओौ सहित जौवन पर लद भये थे मब उसके 
भौर नितिन के बीच केवल कु ओौपचारिक बातें ही रह गर्ह चरका 
बजट कैसे सतुलित हो, या फिर उसे धर का सभी काम वरना पडता (५ 
मौर सगले महीनि से महरिन जरूर लगा लेगे इर्टी सवेदनात्मक स दर्भो 
क बीच निततिम एक आशा की डोर उसके हाय मे थमादेताहैकि कुटी 
महीनां मे उसका प्रमोशन होने वाला है तव नितिन उसकी चिवुकं उठाकर 
प्यार से कहता है- प्रमोशन हौ जाने पर तो अपनी मीना को महायनी 
धना दूगा "" नितिन की इस वात से अव उसकी आखो मे अजीब सा सुख 
तरने लगता है नितिन की बडी-वडी आर्वोमें भौ उस तैरते सुख की पूरी 
स्वीकृति होती है भाखो मे तेरने बाला सुल उसे बहुत भच्छा लगतादै 
सचपन मे तालाबमे तरते हए बत्तख उपे वहत अच्छे लगते थे ये तैरता 
हभ सबं सुख भौ उसे दुछ-कुछ वैसा दी लगताहै इसतेरते हुए सुल के 
लिये वह्‌ यपने हृदय मे एक टेपरिकाडर फिट कर जेती दै, ओर जब तब 
नितिने कौ आवाज कौ प्तेवक करके देर तकमालामे उपर सुखको 
तैखेदेतीहि 
सभी तो कहते ह कि नितिन बहुत परिश्रमो है लगन के बहुत पके 
है सभी ष्या, अभीतो जीवनं की शुरूआत्त है, मागे तो नितिन के जीवनम 
हुत अच्छे दिन माने वाते हँ उसकी माखमो म तैरने वाले भुख की रफ्तार 
तेज हौ जाती दै तरता इभा मुख बटे मच्छे अच्छे चित्र बनाने लगतादहै 
छोटा सा फएूलो की कयारियो से सजा वगला, पोच मे तेडो गाडी, वह्‌ 
भृ-दरसा मेकअप कयि भारी साडी पहने निनलतीदै नितिनगादी का 
दरवाजा सोलकर उसे अपने पाल वरति पार्त मौरच्छम्‌ पीचेकी 
सीटो पर बैठ मस्ती ररे है तेज रपनारमे गाडी मागे बढती जाती है, 
खिलखिलाहटो का स्वर ह्वा मे चारे गोर गूजने लगता है 
कूभी-कभौ उसमे मस्तिष्क मे दो चोज वहत समन भाव से भती द 
तम उसे लगता द कि उवे मस्तिष्क फे अदर कोर कूल बनिया बठाहै 
मौर बडे हिसाद ते गप जोख कर दहा है मरने वारे म उप्ते इतना सोचना 
¶दता है कि तरह-तरह कै ऊटपटाग परत्तीकौ का निर्माण उतने यपने आप 
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ही करलियाहै, जैसे नसो म रेगने वाते बिना हाप परे गोल भूढ मौर 
पतली पृछ बाले कड, बत्तला जसा तैरता सुख, या फिर मस्तिष्क का 
कुगल बनिया उसने इष वातत को बहुत गरामे सोचाहैकरि शाम को 
उसमे मस्तिष्क का वनिया उसे इस बात के लिये सचेत कयि रहता है, कि 
उसका अस्तित्व बहुत तिमटा हृआ है एक तरह से कई भागोमें कट गेया 
है तब फौरन उकं दिमायकीनसो मेलाल ष्ून केसगमिना हार 
तथा गोल मूढ वाते कीडे तेज रफ्तार से धूमगे लगते ह फिरर्ज॑ते ही 
तसल्ली देने वाला एटीपेष्टिक छता है, कीडे अपनी क्ति खोने लगते है 
सूत कौ सफेद वत्ते तरे लगती है मौर उसे नितिन की एक ष्टी बात याद 
साती है “मीना दिमाभी स्तर पर प्यार नही टिकता है उसके चियेतो 
अन्तेमनं का द्रारखुला हाना चाहिए 
आज पूरे चालीस दिन हो गये, अस्पताल के जनरल वाढ मे वौ षीस 
नम्बर की पलगकी रोगिणी है नितिन रोज पारलभौर ्भकोलेकेर 
उसके पास आति ह फिर जव नितिन बच्चो को लेकर वापस जते तौ 
वह्‌ देर तक नित्तिन को बच्चोके सग जाता हमा देखती है भार्खो के" माघ 
धमना नही चाहते ई, इस बौच नितिन कसे हो गये ह बच्वे कितने कमजोर 
होगये दै घर जाकर बहु बच्चोका धूराख्यालं करेगी चच्चो कोकभी 
नही मारेमी नना कसी मा हू, इतने प्यारे कोमल वच्चो को कोई मारता 
है भदरङेढेरो फंफोते एूट जाति है मोर वह्‌ देर तक रोती रहती दहै 
मज उत्ते घरकफौ बहत यादा रही सारे घरमे विष भरा उसका 
भरितित्व छाता जा रहा है दो मासूम बज्चे, चिन्तामोके बोकसेलदेहृए 
नितिन, उसका जी षाहता है कि आजं इतना रोये कि मन कासारामलं 
धुतजाये 
आज ोषटर सुबह से उसे ग्लूकोज वदने कौ कहं गये हँ मोना बौ 
चूद-वूदष्े कर नसोमेरिसन वाती ्तूकोज कीबूदवैसीहीलगर्दीह 
जसे गोल मूढ मौर लम्बी पूछ वाले कोडे, साले रक्ते मे तेज रपतारसे 
दौदरहे टो दूसरी मोर तरते हए सुख वाली सफेन वत्त, जो उसकी 
लेभिननिमीमोरक्धीरमाषोमतर रहौ मीना अपन से अजनी बनो 
सब दख रहौ है नितिन साल सां लिषदौ नववधू कामो गुध 
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खटा रहै है भौर उससे कट रहे है--ुम्दे महारानी बना कर रगा “ 
चात साडी का गोर गुखडा शषरमा कर तरितिनं के सीने मे खपना मुख 
छिपातेता है 

पारल गौर ऋभू मीना का पल्ला लीच रहै मीनाचाहती दहै कि 
अपने को हर ओर से मेट कर अपने बच्चो को सपने भाचलमे दिप्त 
पर उसकी नसो मे रेगने बाले गोल मूड भौर लम्दी पछ वति कीडे ऽसे 
गुरी तरह जकड कलेतत ह नसो मे फल करये मीनाको बडे चावसेवूषरटै 
है मीना के मस्तिष्क का बनिया किसी भच्छे दाम पर उसके तंरने बते 
सुख के बत्तघो को वेच आयादै ~ 


0.8 


अमलतास नही एूला 


हम बार भी भमलताघ्के पेटमे फूल मही भये तमाम पत्तिणो के मडने 
कै चाद कियो के गुच्छे जरूर लटक आये ह ेक्रिन चिटकी हुई किया 
जमीन परगिरजातीर्ह वेड एूलोसेनदीलदषारहारै ्सवेडकाभी 
दिचिश्र हिसःव है एक तो पत्तियो फे कड जाने कै भाद कलिया भातो है, 
फिर बिना पत्तिर्यो के फूलो से भर उठता है लेकिन पिछली बारकरी तरह 
इम बारे भी लिफक्लियोके गुच्छोभेसे एक एक कलसी चिटके चिटककर 
गिर रही दहै, गौर गली के बच्चे, उन कलियो क्यौ भोच-मोच कर उनसे 
हाथी बनारहेर्है तमु अक्सर इपेडफो देखती है--करे भी क्या, पेड 
बिलकुल खिदकौके सामनेजोहै यो सौचने, सममे सुलाने के लिए 
उसके पास कु कम समस्याए नही हँ सेकरिन फिर भी कोद बेतुक्यपत 
अमभराहे सोचने की प्रक्रियाके साथ पेचअपहो जता है गौरमजातो 
मह॒ है कि ष्म वेतुवेपन से तनु स्वेय ही नही दोभिततकोमौ ग्रसितहोनेके 
लिए मजबूर करतीहै उस दिन भी दर देषा ही हभ 

"तुम नादता नही कररही हो " शोभित ने पत्रिकाके पने पलदति 
दए क्ट 

देल रही ह इसयेडमे हस्र बार फिर एन नही क्ते कलिय 

विटग विध्व वृरनीवेप्तौ निरतीजा रही है --पतानही पेसाक्यो हाता 

7 
॥ मो पए वुमग्यो विचित्रो शोभितकृष्ठ वीटा इतना | 
एट्न निने वे वाद गे सालिड विदिगके 7 पट्तुमजीरोही ^ 

ष्म पया हु" यहं मं तुमत नदी जानना यष्ह॒रटीह 1 

तनु नेभ्यो ठान डः स्येप्नसेक्हा घाभ्रित गे दृष्ट सगा साति; 
ष्ीषठोदिदा गया, 
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"छोरी छोटी वातौ षय बुरा मान जातीहे, माजरी कादिनर्है, 
सौर तुम्हारी यह निथेदिव धिक्षिग सारा दिनवैकार करने का भूद 
क्था अरे पगली हमे पेड से क्या मतलव कोन साहमे उन कूलो 
सम्जी यनानी हैया धरसजानाहै “ 

"वह्‌ बात नही है, बुम्हारी कुछ मदत ही पडती जा रही है मु 
टालनेकी “ 

* तनु, तुम तो बिना मतलब बति वढा रहीहो ” भौर शोभित्त 
पचिकाके पते पलटने सगा तनु भी विना नादता किए ही उठ गर्ह 

एसा अक्सर होता है भम्मा जी उसे जब-तव डाट देती हँ उसक्रा मड 

फ हो जाता है लेक्रिन शोभित पर उसवा कोई मसर नही होता यही 
कह कर टाल देता दै “अरेयार चलता है, हर धरमे यही सच कुछ होता 
है तुमहरबातकौ इती गभीरतासे मत लियाकरो “तेक्नितनुने 
क्ोभिते की वात को ओर अधिक गम्मीरतासे लिया मौर अपने भौर 
शोभिते के बीच उतने तीनभौरछ फी खाईकौ पनपते पाया अपनी 
लिदगी कवौ मिफ घततीटते हुए पाया है रेसी उदास मौर निराश स्थितियो 
मउसेप्राय ही दिखने वाला वह सपना याद आया है जव परीक्षा भवनमे 
घबराई हुई अकेली वह बैठ है उसे किसी मौ प्रश्न का उत्तर भद्रौ माद 
भा रहा है परर यह्‌ सपना सचनही दै तनुजिःदगी केहरेप्र्मका उत्तर 
देनमे पूरी तरह सक्षम है भपने भन्तद्द्रसे भलेही हार फर वह्‌ इस तरह 
के सपने देखे, लेकिन सामने जाई स्यितियो की जागरूकता को उसमे हेमा 
गहराई सने पहचान है वहं वात्र मौर है वि उसकी अपनी सगी बहन जया 
अधिक मुखौ भौर सम्प-न है मव भौ वह्‌ गपने पतिकेसगमातीहै 
गता है किस्मतकीलटरी जयाकेनामहीखुलगर्ईहै तनुनेजया का 
मजा वनाया दै--"पढी लिखी मूल है आज यह ब्रत, कलं ह्‌ त्यौहार 
र नमय जागरूकता को प्क्डने की कोचिश्च नहीकी महारानी जी 
मीना पेगी रामायण पेगी पररथधर मे रोज लाने वाला समाचारपत्र 
र्दी कै लिए दकटठा करेगी सव कोसला है परम्परया को मने से चिप- 
खाए रहौ, सिफ इसलिए करि य-दरका व्यवित जामनेन पाये '* 
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“हा, यहं तो वुमठीक कह रही हो पर ततु, सुख खोजने मे नहौ 
भिलपाताहै ” ९ 

"सुख मान सेने ही सुख की मनुमूति होने लगती है अब दस पेड 
कोदीकेसो कलिपो के तमाम गुच्छो के लटक्लेके बाद भीवेह कूलोमे 
नही लदपारहाहै क्यो? कारण जाने पाना मासान है श्या ?हमने यह 
मानहौतोलियाहैकि दस बार भी दस पेष मे फूल मही मामेगे * शोभित 
कैष्टसतरहप्यारसे समाने परतनुकोकर-कर्हयार कमाविस होनाही 
पडादै उसे वह सपनाभोयाद भयाद, जिति करई बार उसनदेवाहै 
परीक्षा मवन मे भकेली तनु है जि प्रदनपत्रे का कोद उत्तर नही आ रहा 
टैजोभीहो,तनुनेक्यो मौर कंसे को विद्लेपणात्मक स्पितियोमे भपनं 
विचारों को सदा ईमानदार षाया है उन्न पूरा विदवासदैकि निदगीको 
आज नही तो कल यदह मपनी तरह बना ही लेग 

तनुकेपटोसमे श्रीमती कश्यप रहती हँ श्रीमती करयप बहत सुलकी 
ओर अनुमयी महिला ह उनका गपनाही मतदहैकिं उनि जिदगीके 
जितने भी फामूले तंयारक्यि है ठीक उही फामूलो पर उनकौ जि-दगी 
दीढर्हीहै तनु मव्सर श्रीमती कश्यप के पास बठ्तीहि भौर जव तव 
अपनी समस्यार्मो को भी उनके सामने रखती दै पर श्रीमती कश्मपने तनु 
कीबात को बहुत गम्भीर होकर सुनने के बजाय यही कहा--^तनु, विवाह 
छी पहली शत ही आपसी समफीता है “जबकि ततुने दस प्मफोते धद 
को ही बहुत सिजलिजा पाया है गौर घटो मिसेज कश्यप से बहस भी कौ 
तनु हारा नहौ चाहती अपने विचार्यो की जागरूकता प उमे अटल 
विवास है फिर मितेज कश्यप स्वय पदी किखी महिला है बौदिक गभि- 
उचि दै, भाखिर उनक्ये सम मे यह क्यो नही माता कि बदलते जीवन 
सूर्यो के सायनारौ जीवनेको भी मधी हू 'परम्परामो भौर रूविग्रस्त 
माः यताम चे मुक्त ष्टोना ही षाहिए कव तक वह्‌ वधघे-वधाये दायरोमे 
चयुटता रहेगा क्या उसका मूर्याकन कमी नही हो सकेगा ? 

श्रीमती कश्यप ने उत्तेजित ती हई तनु को दात करने के प्रयति मे, 

अपने सफेद बालो पर हाय फेरे हृएकिफ मही कटा दै, “तनु, तुम्हारी बात 

सिदध हो सकती दै, कोर लेख या कित्ताव हो सक्ती है सेकिन चली आई 
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मापतामोकालूपनहीस सकती दै 
तनु खीज उठती दै--“म नही सम पा रही हू कि, मितेन कर्यप 
आप क्टना क्या चाहती ह क्या चले मये समाज की परम्परामो, मा-य- 
त्तमो मौर रूढिगत मास्यामो पर परिवतन का कोई नियम नही साम्‌ 
होता? फिर एक वग विशेष अपनी सुविधा से मपने लिए मनचाहा 
समाज भी वना सेत है, सुविधा भी जुटा लेता है- लेकिन जो दव गया 
उतेउमरने का मौका ही नही मिल पराता" 
श्रीमती क्यप मच्छी तरह सभ रही थी कि भाज तनु हारने वाली 
सही है फिर वहु यह भी जानती ह कितनु ताकिक भ्ेही हो, समफीते 
को लिजलिजा कहं कर भी उसने उसे अपनाया है श्रीमती कश्यपे बाते 
बदल दी गौर बहत सहज हौ कर पूषा “क्यो, तनु, तुमनि शोभित के प्रमो- 
शन के लिए युघवारका प्रत मारम्भक्याया अवतो प्रमोशनदहो गया 
उद्यापन कर डालो षयो अपने शरीर को सुखा रही हो कुछ मिठाई विठाई 
षढाभोगीतोहमलोगोकाभी भला होगा ” 
तनु को सममतेदेरन समी कि दरस भ्रासमिरकं वात से धौमततौ फदयप 
नेउतेचोटदी दै, हराने का प्रयास क्रिया है क्योकि मारी मुक्ति भादोलन 
कानारावबुलदकरने वाली तनु स्वय भी कव पारम्परिक सस्कार बधनोँ से 
मुक्त हो पार्द जिदगीके सधपोकाभय जब तव उसे न जड आस्था 
सेबौधजाता दै उन दिनो शोभित बहुत परेशान था उससे जूनियर 
लोगाकाप्रमोशनदहोग्याथा तभीतनुने भी निश्वयक्रियाथा किं जब 
तक शोभित का प्रमोशन नही होगा वहभी बुध काम्रतक्रिया करेगी 
श्रोमती कश्यप ने बताया था वि जुधकाब्रत गणेश जी के लिए क्रियाजतिा 
है भौर गणेश जी सब की मनोकामना पूरी क्रते 
तनु विवन्न दै--दो विचार घारामोकेअतद्रद्रमेवह दोनो कोही 
विजयो पातत है एक विचारधारा उसके भपने ही सस्कारो की है, जहा मा, 
दादी, भाभी, सव उसके साथ रहती है दूसरी विचारधारा उसके अपने 
पहचान की है, जिसके लिए क्यो मौर कंसे की विद्लेषणात्मक स्थित्तियोमे 
उसने अपने विचारो को सदा ईमानदार पाया है मौर आज नहीततो कल 
जद अपनी पहचान बना सकेगी अपने अनुकल वातावरण वना सकेगी 
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सका उसे पुरा विदवास है तभौ यह्‌ अपने तक कोक्भो मातनहीप्नि 
देती है जया का सुख इमलिए उस यहृत छिला भीर सतही लगना है-- 
जययि भपने सुखो कै लिए षह एव प्राति षाहती है 
श्रीमतो क्यपकीएव ही छोटी वेटी है जो भपने समुरालम काफी 
सम्पनदैः मांगे परसि उपे यापी पुखभिताहै ससुराल में उसका यहूत 
आदर मौर सम्मान है मिसेज कदयप यह्‌ कहते नहो धक्ती ह कि उनकी 
बिटियाने सपने घर वषौोस्वगं यनादिमाहै यही बारणहै ति सतुयसम 
सभी बडे छोटे उसवा भादर करते ह पति तो उते बहत चाहता है इतनी 
बार मिसेज कश्यपक्ी येटौ की प्रासा सुन-सुन वरतनु काजी जने 
लगता दै, उमे यही लगता है वि मितेन कश्यप उत्ते नीषा दिलाने के तिषएु 
ही भपनी वदी फी इतनी प्रदसा करनी है परता चलेगा तवजव वटे का 
व्याह करेगी मौर वहू पर लापेगी तच सारा मादश मिष्ट मे मिल जिगा 
शौर यही मिसेज कश्यप जो विवाह की पहली धते सममीतेका नारा लगाते 
नही थकती ह, विसी लूसट युदया सास भा रोल निमाने लर्गेगी ऊट जब 
तक्र पहाढ के नीचे नही भता अपने को सवसे ऊषा समता है 
माज शोमित के भाफिस जाने से पहते तनु मे उसे कुछ रुपये चाहे ये, 
गौर शोभित चिदृ गया-वह तितनीबार तनुकोसमभा वुक्ाहै कि 
आखिर उसकी भ कुछ सौमाए है फिर महीने ने भाखिर मे पसा भयेगा 
कासे? इस महीने वसेभी बडे देटेकीपरीक्षाफीस देनीपटीटै भा 
चीमादहै, उनकी पूरी दवा नही भा सको है शोभित फो यही मादय होता 
हैकितनु क्यो नदी सममः सदी हैकि यह धर उसका है--महा फा सल 
युख भी उसकादहै तनुनेभी इससे अलग हौ समना चाहा दै लेकिन 
शोभित के समभनि पर वह ताकि हौ उटी षै ओर शोभितको तानामारा 
है- भे भी नौकरी करना चाहती ह, माखिर कव तक छोटी छोटी इच्छा 
को दफन र्ती रहूगो ” तनु की यह बात शोभिते को किसी चिषदशसे 
कम नही लमी लेर्विन उसने हरवारविप काघूटपियाहै भौर तनु को 
व्यार किया है-- क्योकि दोभित जानता है तनु जौ कहती है उससे अलग 
भीएक्तनुहै 
तनु पिले माठ महीनेसे पूरो तरहसे टूट चुकी है मास्थामोकी 
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गहरी चोट ने उसे एक विरक्ति दौ है, जीवन को विचि शू-यताओोसे भर 
द्विया है अव वह्‌ घटो मिसेज कदयप से वहस नही कर पाती है शोभितसे 
सपने अधिकारो लिए फगड नही पाती है मन मे उसके विचित्रसा 
सोखलापन समाता जा रहा है जीवन के सभी चटक रग धुल पृछ गये 
तनुवे भाई कै माकस्मिक निधन से, उसने अपने अस्तित्वके बारेमेभी 
सोचना छोढ दिया है भाईके मौन स्नेहसे सारा कासारा परिवार बधा 
चा गौर अव ठेसा लगता है जितना ऊचा माकाश है शायद उतनी ही नीची 
धरती पैर कही टिके मही है-सिफ सव हवा मे लटक रहे हँ कोई दृशय 
सूप्र कव टूट जाये कुछ पता नही एसा षयो होता है कि सब कछ समेटने 
वाते हाय पसरे रह जात ह भाईके जानेसे सब विसर गये ह-सब के 
दुख वे अलग-मलग पैमाने है--माभी के मागे बहुत बडा रेगिस्तानहै मौर 
वैस मे दापित्वो की वेडिया, सपना सव लृटा कर मी उह मद्या फी जमा- 
नत को सम्दालना हौ पडेमा--रिष्ते की यह्‌ विवशता भी कितनी कटु 
है किन कया जवान वेटे फी मर्था उत्ते देल कर तनुके मा, बाबूजी भी 
जीपारहेद जिदणीके पूरेहोभाये दिनो मे इतनी हरी चोट, हायमे 
साली पिजडा रह्‌ गया है भौर धुघलौ गास माकादाकौ मोर ठग कर रह्‌ 
गर्ह 
मठ महीने होनेगो माए तनुकौमां भीषघलयसी मा, जि 
हो सभालनेबे दाद तनु ने बहृत दुवला मौर कमजोर पाया मा परम्परा- 
यादीथौ दुबे बमजोर शरीरम सस्कारो कोक्टररता निमनिष्धीभाे 
अद्भूत मता घी हर तीज-त्यौहार पर उह परम्परागत रीति-रिवाजो 
भौ निभाते देवकर यही लगता मां श्मय ही इन याष्य आदम्बरो को 
मा-यता देती है, जिससे स्वय उह त्या परिवारबेगय सदस्योक्ोमी 
कष्ट होता है लेकिन तनु जानती है उन बास्यामोके पीछिमां की दायद 
एष ह भावना पी मपने परियारके लिए दाक्ति जुटाना, जो बहुत कुछ 
आप्पात्मिक होनी, मां चाहती धी कि उनरे बर्ज मे श्वर काभयनना 
रहे, भौर अह्बार न भाने पये जिससे जिदगी अपने भापमे महज हो 
अयि, नुने क्सर तकयेकेषागे माश्मेहारते हुए देाया योक मां 
पड़ी लिखी वहीं वौ मौरम ही युटि प्रधाने लेकिन मपने हृदय गौ पवित्वा 
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मे बह बौद्धिक तको को कमी मी प्रधानता भटी दे सकी इसीलिए उनका 
व्यनिनत्व किमी के उपर कमाड नही कर संका व्यवहारसे दुनियावीया 
फिल्मी सास,मा, मनी दादी काद्य नहीहो सकी माकी एकेवात 
केवल तनु को ही नही सभी भाई बहनो को बुरी लगरती जब वह्‌ बच्चो की 
निस्सीम माकाक्षामो कौ एक दायरे भे बाधने का प्रयत्न करती पता नही 
मयो भां को एसा विश्वास था कि खुले आकाश मे विना धरती से दिके पल 
फडफडाने से कोई भोर छोर नही मिलता 

तनुनेमाको कमी स्वाभिमानी षने चाभौ का गुच्छा सलदकाए नही 
देखा इतना बडा बगला, पति फो जवे मोहदे को नौकरी, घर म दढेरो 
नौकर चाकरके रहने परभीमाको कभी किमी पर रौव गाठतेनही देखा 
वे भू स्वाभिमान ते सदैव दर रहा दुनिया की जिन व्यवहार कुशलतामो 
कफो प्राप्त करने म वह्‌ भसफल रही, उही अमरफलताभो ने उह रवरके 
मौर निकट क्रिया अपने जीवन मूल्यो की स्यापनामे माने क्छ छारी 
छोटी सी आस्थाए समेट ली थो क्योकि उनका हृदय वहत निमल था 
दोहरा व्यक्तित्व जी पाना उनके लिए समवनेथा 

तैकिने पिष्ठले आठ महीने ? तनु जानती है, भाई की मृत्यु केवाद 
सेमांकीभाखो मे रेगिस्तान समा गयाधा भपनी पूरी जिदगीमे जिस 
माने दुख भौर सुख को समभाव से स्वीकार, वदी सतुलन पूरी तरहसे 
चक्नाचूर हो गयाथ माने इतने कठोर व्घातकेवाद भी ता्गिक 
होकर भने रईश्यर से पह नहीं पूषा कि तूने इतनी बढी सजाक्यो दी 2 
सनु जानती है, मा, एक प्रविच्र मौर मनदार जि दमी मे विश्वास रखती 
यौ, उ-होने इतमी बडी सृष्ट मे कोई बहुत ऊषी भाकाका नही की सेकिन 
जब मपने ही टुकडे को भिद्ी मे मिलते देखा, तो मो की मपनी ही क्ति 
ओर मास्थार्ओं मे जहर घूलता गया अन्दर की सहनदील शक्तियो ने 
विद्रोहुकर दिया विषाक्त हौ बार्ईश्क्तियोको भीमा वुपचपषीतौ 
रहीं विप भ-दर उतरता रहा दंनिक दिनचर्या मे पिरिमी कोई कमी नही 
आई ईश्वर का पूजन यते ही होता रा किन्तु सहनशक्तियो कषा विद्रोह 
एक दिम उनकी मौन सवेदनाभो पर प्रदनचिह्व अर्कित करता हमा सदा- 
सदाकेलिएदान्तदोगया 
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भाज तनु ौर उसके भाई बहन एकतित हृएर्हैँ लेकिन एेसा क्मो है 
किमाकेजानेका दुल क्सीकोनही है माजिस दल से भाहत हदयी 
बही दुख सवके वीच लटक आया है तनु समी आस्ामोकेछिन भि नहो 
जाने के वाद भो जानना चाहु रही हैक्यामाषौ पवित्र मात्माको इतना 
बडा दुख मिलना चाहिए था ? पर घायद हर प्रष्नका उत्तर नही होता-- 
कछ वाते माननी ही होती है मौर शोभित ठीक ही कहता है कि ममलतात् 
कै पेड पर्‌ कलियो क गुच्छे लटकने के वाद भी मगर कलिया चिटक-चिटक 
कर गिरती है, ओर पेड फलो से नही लद पाता है--तो इसका कारण नही 
र जा सकता यही मानना होगा कि स बार भमलतास्मे एूल नही 
६: 


कतरन 


गली नम्बर चौदह मे मुडते दी जो तीसरे नम्बरका धर दहै, उसमे मदम 
मारिया रहती हैँ मेडम मारिया के विवरे घर म गलौ के बहुत से कर्तो 
फो पनाह मिल जातो है मढम मारिया काफी बुदौ हो चली है, इसतिए 
घर की सफाई जव उनसे हो नही पातीहै मैडम मारिया कोढेरसी 
कते ओर उलमी उन तया घागे जमा करने का बेहद शौकटै इसीमे 
मैडम मारिया की खुनी टिप रहती है मंडम मारिया की इस सुनी कौ 
दायद बोई नही जानता सरव अपनी ही तरह मडम मारिया के बारेमे 
सौचत मौर कहते रै क्र लोगो के अनुसार मडम मारिया मखिया गर्ह 
तोक उरे सिरफिरी बुदिया कहते 
गली भे मंडम मारिया सेकोई मतलब मही रखता, न ही मेडम मारिया 
कौ किसी की जरूरत महसूस होती है अकेली एक रामक्ली जमादारिन है, 
जिसे मेम साहब पर बहत तरस भाता है मौर वह्‌ उनके कमरोमे काढ. 
लमादेतीदहै 
गलीमे केवल रामकलीदीदै, जो जानती है कि कतरमोके ढेर 

उल धा मौर ऊन बटोरमे के पोछे महन भेम साहन का पागलपन नही 
है कोई गहर दद है, जिसे कई वार रामकली समबर भी सममनही 
पातीरै मडम भारिया का घर बहुत वडाटै दोकमरे ह एक छोटा-सा 
अरामदा भौररसोईघर एक क्मरातोहमे्ा वद रहता है मडम भारिया 
की असनी कमाई की तिजोरी यहो कमरा दै दमी मे उनकी मौह-माया 
कद दै जिमके गासपास वह हर समय मडराती रहती है हष कमरे कौ 
लिडकी मौर रोनदान कमी मही खूलते ह बाहर दरवाजे पर एक बडे 
तालेफेखग दो गौर छोटे छोटे ताति लटके रहते ह स कमरेमे जगह 
जगह फतरनो के ठेर, उल ठन मौर घागो के ठेर मटम मारिया भपने 
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इसं खजाने फो देर तक निहारी है इन कतरनो मौर लके उन के घागो 
के बीच, षष्टो तृप्त होकर बैठी रहती 
मैडम मारिया गली के बच्चो को देखकर बहुत नाक भौह्‌ सिकोडती 
-रमकली भकसर मढम मारिया से पूछती, “ठे मम साहव, काहे तुमं 
मानुस गघातं है? '" लेकिन मेडम मारिया के लिए बच्चो को बरदादत करना 
वडा मूरिकल था धर के आसपास वच्चो को देषतती, तो छडी लेकर दौड़ती 
ग्नी के धच्चे भी कुछ कम न ये सवेरे जव मेडम मारिया निकलती, तो 
मड के मूड वन्ये उहं देढने के निए खडे रहते वच्चो को मडम मारिया 
की भजीबोगरीब देस देखकर बडा मजा आता भमडम मारिया कौ एक 
परमानेट डप थी, लाल छापेवाली लम्बी फरक या फिर नीले चौलानेकी 
भरोक, उसी के ऊषर बह टा हुभा हरा स्वेटर पनती भोर परवद लगा 
काला कोट गररमियोमेस्वेटर भौर कोट उतर जति, लेकिन बच्चा का 
कौतुहलं उनके भूरे रग के उस गदेटोप से जुडा रहता मेडम मारिया ह्र 
रोजटोपको सजाती उनके टीपमैहरं रोजनये तरीकेमेरग बिरणी 
कतरनें लटकती मौर ऊन के धागो दै रग बिरगे र्दन भी लटकेते 
स्मेरे जब मडम मारिया थले टागे निकलती तो शुरू मे सब यही सम 

मतियेकि्म॑डम मारिया नौकरी करने जाती हँ लेकिन देता कुट नही था 
मडम मारिया घर से निकलकर सीधे सिविल लाद पहचती वहा वदी 
टेलस की दुकान पर धरना देकर वैढ जाती नौकर आता दुकान खुलती 
ड, लगाकर नौकर कतरनो का ठेर मैडम मारियाबे अगेकरदेता 
मेडम मारिया नौकर को बहुत बहुत आशीर्वाद देती फिर क्तरनो का 
खजाना जल्दी-जल्दी यैलो मे भर लेती कमी कभी बहुत खदा हीने धर 
पराच या दस पसे भौ नौकर कदे देती वेदी देल की दुकान से उठकर 
महम मारिया सरदारनी कौ दुकान पर जा वेठती उस दुकान का भौकर 

मैडम मारिया की देखकर चिढने लगता, लेकिन मडम मारिया उसकी, 

बिलकुल परवाह नही करती उ हे मालूम था कि सरदारजी जव भएगे 


तब उलक्ी उनउर्हैदेगे सायही श्फ्यायामठ आनानायबे 
क्ते 


मडम मारिया इन कतरनो, उलमे उन यौर धागो काक्या 


^ 
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यह भी एक रहस्य ही है यो सद यदी ममते कि बह उनसे चिलौने, कुशन 
या टीकोनो आदि बनाती होमी लेकिन रामकलीने गली को मौरतौको 
राज की वात मेतायी है, “दिया मेमस्राहव एक कमरे भे ठेर-सी कतरन्‌ 
अौर उलभ घागे-ञन जमा करती है भौर कञूस मनिये कौ तरह गपनी 
शस तिजोरो को खोलकर धुर होती है “ 
सरे श्च मढम मास्या अकेली है, ये सभी जानती ह एक दिन सोगौं 
के भाईदवय का सिकानाम रहा, जव गली नवर घौदह्‌मे एक मौजवान 
मैडम मारिया करा र पृषता हेमा या पडुवा पता चला भर भौजवान मैडम 
भारियाका मतीजना दहै मौर षस द्ाहरमे सौरी करे माया है उका 
नाम रौदट दै पते तो मडम मासिको रोविट कामाना अच्छानही 
लगा लेकिन रोटने जब्र मैडम मारिया कौ उनके नये कपडे दिषयि, खानि 
कै लिए लाया हभ सामान दिखाया, तव मैडम मारिया वदत सुर एर 
रोबटने मढम मारिया को बहूत खुश देखकर अपने रादा जाहिर 
बिमा, “मोटी, भव द तुम्हारे साच ही रहूगा, दुम्हारी घूष्तेवा करुणा 
भौर ” 
मैडम मारिया एकदम तने पमी भौर रुकी होकर योनी, “वर्यौ, भरे 
सग कया रहोगे 2?“ 
सवद सक्पका गया, उसने गछ सम्हलवे हए भहा, "नदी, देसी कौ 
यातनहीषैथ कहीमौरपर देखसुगा दर्मतल मेरेतिए यप्र 
विलकरुलनपाहै,दोषारदिनक्ोमुमे ^“ 
“पर मेरेपासतो एको क्मराहै " मैडम मादियाने साफ जवाब 
द्विषा ॥ 
चदेद्ूगरयाकमराभीतो ” रोष्टममीगुछमोरक्हतामिम्म 
भारिया भोरे बसो," उसे उयकमरे शो द हसमिज नदीं ोसूमी 
तुम दही मोरे सपना शिवान सोज लो" = 
गगदूते तद्द्‌ निगर्मूशौपौ छिरमी रोटने एरषौया पवार 
न्व्‌ ात नही मारी, दुम्हाय देकमरा भीचामरा बदयहै भम (+, 
कुरगी षो बहुर्‌ श्तं दुगा मोर यन सिए पटी बाप्पा धससुमा ध 
शु देरतर गोषतीहुहमरम मारिमावोसीं (मण्टाटीषह मेषि 
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एक शत है, तुम इस कमरे मे जनि की कभी कोशिश मत करना 
"नही नही मारी, पेता कमी नही 4 तरिवागर्लो फर 
दुमजब इ कमरे मे ताला लग्र रवती शुग केव ५ 
(४) 


सकूभा? चै तोयो भी सुवह्‌ आफिस चला. 3 ~ 
लौटूगा “ # गः प्म 
शामकोसौबटमापिमि को स्मौ भे {ट (9 





जरूरत कै बर्तन, खाने पीने का सामन भोर-एवु.-छदर -- छद 
कुरसी खरीदी सालो से एक ठरे पर चते भये घर म जो तूफान 
बाया था, उति मेडम मास्या बहुत अच्छी तरह पचानहौ पा रही धौ 
लेषिन विरोध कर सरके, एसा भी कोई कारण नही दृढ पा रही धौ रोबट 
रोज सवेरे छठवर बिस्तरमे हौ मढम मारिया कौ चाय पहुचाता भोकिस 
जाने से पहले यपने भौर मडम मारिया के लिए ब्रैकफास्ट तैयार करता, 
शाम को लौरते समय अक्सरदही खनि काढेरसा सामान लेकरभाता 
ट्री वाते दिन अपने कपडो के सग मडम मारिया बे भी कपडं धो डालता 
ताजा सम्जी व भीट दरीद लाता मौर खुदही पकाता एक दिन ओंफिम 
से लौटते समय रोवट मडम मारिया के लिए द स्तिली सिलापी फरक भीर 
एकस्वेदरनेभाया रोवटने खुश होकर कटा, “देखा, आदी, म तुम्हारे 
लिए बमा लेकर भाया ह अच तुम ये पुरानी फरक मत पहना करो देखाये 
कितनी फट गयो है मोर वदरगरभीहो गयीदैभौरहा, अष, भवेतम्‌ 
कतरमे इकट्ठा करने भी मत जाया करो तुम्हारी देखभाल भव थै 
करूगा ” सोँबट भपनी धुन मे बोत्ते जग रहा धा तभी अचानक उसे लगा 
जसे मेडम मारियापत्थरदहो गयीहौ वह घबराकर भडममाप्या को 
मवभ्पोरने लगा, "माटी आदी तुद क्या हो गया? बुम्दारी 
तबियत तो ठोक है, बया तुमह ये षपडे पसद नही माये 7 
“नहो, अच्छ ” मेडम मापि ने बहत यकी हई मावाज मे कहा 
"पिरि जामो, माटी जल्गेसे दह पहनक्रतंयारहो जामये येदेखो 
टट साया हू माज तुमह पिक्षर दिखाने ले चलूगा "” 
रोब फ कई वप पठते उ्तदयै माने मैडम मारिया दे वारे मे वताय 
याकि पतिदरा करये जानेकेवाद भी वहे विदवात वै प्राथ 
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जच्ति सषपों कौ सुलमाती हई वे गपने वच्चोकेल्िएनयेसिरेसेजीर्टी 
सौ बढ होकर बच्चो मे पल भौ मजव्रुत होते मये मौर एक एक करके 
वे भी उनसे मलगहो गये कठिन मेहनत से जुटाई सपति मौर जीषनकी 
सारी भास्या ओर विर्वास एक टके मे उतम हो बुक यी उनकी जिदगौ 
कतरनो, धागौ मौर ठ कै टूकटो जसी बिखर गयौ थी मौर वह मनमेः 
बैठे एक अनजान विदवास कै सहारे क्तरनो, धागो भौर उनकेदठैरको 
बटोरे मे चुटी हुई थौ उनके दसौ विविध रहस्य को रोवट अव तक नही 
सू्मफ़षायाया 
'रोवट मे बहुत कहने पर मैडम मारिया अव कतरनेः वीनने नही जा 
पारटीथी दिनभर धरम वठकर कभी कभी किचन मे कुछ गच्छा खाना 
पकाती भीर उप्ते खाने की टेबिल पर सजाकर रोवट का दतजार करती 
रामकली जमादा्सिनि कौ भी मक्सर वचा भा खाना दै देती राभकली' 
गली के हरधर मे मह्‌ वातत प्रचारित कर चुकी थो किंमब बुदियामेम 
साहुव का दिमाग टीकर गया है गली के वच्चे जरूर इस घात सेदुखी 
ये कि मनोरजन"का एक सुलभ साघन गव ममाप्त हो याथा 
बहुत जल्दी ही सब कुछ व्यवस्थित हौ जयेगा रेसी उम्मीद रौवट को 
भद्ीथी मनही मन वह बूते प्रसन या मौर निरिवित भी उसने पनी 
माकोष्स सफलता बारेमे सूचनादी साथही पहभौ कि उसकी 
तरक्की हौ गयो है, वहे जल्दी ही घर मायेगा भौर मेरी से विवाह करेगा 
मेरीकोभौ सहाले येभा उस रात राँबट ने जय मंडम मारियाको 
अपने ओौरमेरी के विवाह के वारे मे बताया, तव वह कु महौ वौली 
गलौ सुवह्‌ रिट माफिस जा चुका या मदम भारिया यपने बिस्तर 
से उठी, उ होने रौँवट के सब कषडे निकाले भपने वे नये षडे जो रब 
लायाथा,खर्हुभी निकाला स्वेटरो के छाटकर एक मोर रसे दिया फिर 
कयौ लेकर कपडो केढेर के पास देठ गयीभौरसभौ क्पडोकी वतरन 
बनाडासी फिरस्वेदरो को उघेडकरः उनन्मी ऊन के दुकठे-टुक्डे कर डालि 
सारे दिन इस कामभो करने के बाद उनके चेहरे पर एक विचित्र-सा मात्म 
सतोय छा गया वह मारे खुगी के नोर-जोर ते हसने लमी वेमी रोबटने 
दस्वाजा खटग्वराया, लुशी से मागती हुई मैडम मारिर्फी ने दरवाजा तोला 
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रौबट सममः नही सका कि भाखिर मडम मारिया भाज इतनी खृशक्यो 
है? मैडम मारिया रौब्रटको धसीटती हुई कमरैमेले गयी कपडोकौ 
कतरनो भीर उलभ उन के कैर को दिखाती हुईं बोली, 
र देखो रबर, आज मैने इहै घरमे ही वनाया है, मै बाहर नही गयी 

वट को समते देरनही लमी कि कतरनोके इस ठेरमे उप्की 
कमीज की कत.रनें भो ह, उसका स्वेटर भी उघड चुका है 

बट गुस्से से कापने लगा उसने बाहाकि खुशहो रहीमाटीको 
भकफीर डाले भौर उनसे पचे कि ये सत्यानाश्च उहोनेक्योकियाहै 7? 
आखिर रांबट ने उनका क्या विगाढा है ? अभी रोंबटः घीखना ही चाहता 
याकि बहुत भारी भौर गभीर आवाज मे मेडम मारिया बोली, “तुम यहा 
पि चले जाओ ” रोँवट हतप्रभ-सा खडा था न ही उसकी समकमेयहमा 
रहाधाकिंउससे क्या गलती हई हैमोरन हीये कि आखिर उसने मैडम 
मारिया के लिए इतना सब करु क्यो किमा ? योडी देर मे उसने मपनी 
खाली अटची उठायी भौर चल पडा 

दूसरे दिनं गली के वर्ज्चौ ने देखा मेडम मारिया लाल छापवाली थि 
फक के ऊपर पटा हरा स्वेटर, पैवद लभा काला कोट पहने सिर प्रर गदा 
भूरा टोप, जिसमे गदी क्तरन भौर कूदने लगे है, पहनकर जारही यी 
बच्चोका मनोरजनकफिर मारभहो गयायां रामकली गलीमे काट. 
लगाती सबसे कह रही थी, “बुदधिया मेमसाहव फिर से पगला गयी ह, जान 
काहे जक्रा भावस गधात है मब फिरसे कतरन बटोरलामी है “ 
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